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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। 
चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 


जो को मेरा बारम्बार नमस्कार है। 
श्रीराधिकासहितं श्रीकृष्णदेवं वन्दे जगद्गुरुम्‌] 
प्रबोधस्तत्फलं प्राहुः कृतं श्रीब्रजभूमिपञ्चाङ्गम्‌॥ 


करे का अन्तर्मन में बोध हुआ। 


आपके करकमलों में प्रस्तुत श्रीब्रजभूमि पंचांग केतकी चित्रापक्षीय 
अयनांश तत्तुल्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्योतिर्गणित से बनाया गया है। 
पंचांग का गणित ग्रीनविच से पूर्व रेखांश ७७।४१ उत्तर 
अक्षांश २७।२८पर स्थिति परमपवित्र श्रीकृष्णकी जन्मभूमि मधुराके 


आधार पर किया गया Sl यह पंचांग सम्पूर्ण भारतवर्ष एवं समस्त उभे च सन्ध्ये दिवसा निशाश्च होराऽथ लग्नं a मुहूर्त ॥ 


लिए समान उपयोगी है। 


अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌। 
प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्रं चन्द्रार्को यत्र साक्षिणौ॥ 


~ 
ज्यातप 


निरूपी अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ जिनके सदोपदेशीय | को विधि-विधानसे करवा सकता है। जैसा कि वेदाङ्ग ज्योतिष 
मेरे चक्ष उन्मीलित(दोषरहित) हुए प्रातःस्मरणीय | के रचयिता आचार्य लगध ने कहा है- 


राधाजी सहित जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण की में वन्दना करता, 
, जिनको असीम कूपावशात्‌ श्रीत्रजभूमि नामक पंचांग की रचना 


समय में देश विदेशोमै दृश्यगणित की ही सर्वोपरीय |पाचोंअङ्गोसे परिपूर्ण पंचांग आदर करने योग्य होता है। 
है। भारत सरकार भी नवीन वेधसिद्ध ज्योतिर्गणित को 

प्रदान करती है। अन्तरिक्षमें गतिमान ग्रहस्थितिका यथार्थ 
दर्शन इस पंचांग की ग्रहगणनाके आधारपर किया जा सकता ह। (श्रीव्रज भमिपंचांग अद्वितीय पंचांग है। इसमं उन सभी विषयोंका 


ज प्रत्यक्षशास्त्र है, जिसके सूर्य और चन्द्रमा साक्षी हैं 

गणिताध्याय अनन्त कालब्रह्मको तत्त्वसे जाननेके लिए ही बना | दैनिक प्रयोगमें आने वाली सभी सारणियोंकी उपयोगिता उनके 
। कालके यथार्थ मापदण्ड सुर्य चन्द्रादि ग्रह तथा अन्य तायगण | साथ-साथ सरल सुबोध भाषा शैलीमें लिखी गई है। भद्रा,पंचक नक्षत्र 
है, जिं प्रत्यक्ष देखकर समय सुनिश्चित किया जाता है। सुयोग्ढ$ MAD TATA AE Sat AE कितिडिनलरुओए॥०" 


यस्मिन्‌ पक्षे यत्र काले येन दृग्गणितैक्यम्‌। 


दूश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌।। -वशिष्ठ 
वेदोंकी रचना यज्ञोंके लिए हुई है। यज्ञ सुनिर्णीत कालके अधीन 
हैं। ज्योतिषशास्त्र काल का निर्णायक है, अतः जो ज्योतिष को 
तत्व से जानता है, वही Asis जानता है, अर्थात्‌ सुखस्वरूप 


वेदाहि यज्ञार्थमभि परवृत्ताःकालानुपूर्वाऽभिहिताश्च यज्ञाः। 

तस्मादिदं कालविधानशास्तरं यो ज्योतिषं वेद स वे यज्ञान्‌॥ 
काल ही अप्रमेय अच्युत अनन्तब्रह्म है। काल ही सृष्टि की उत्पत्ति 
ओर लय का कारण है एवं काल ही अशुद्धात्मरूप अन्यथा होने 
पर विनाश का कारण बन जाता है। यथा- 
एषोऽप्रमेयोऽच्युतकालब्रह्म करोति सृष्टिर्जननं लयं al 
सुनिश्चितोऽयं जगतःसुखाय एषोऽन्यथा नाशकारो हि सृष्टेः॥ 
यज्ञादि सिद्धि के लिए इस काल के वर्ष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि 
प्रातः, सायं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, होरा, लग्न, घटी- 
पल और मुहू्तादि भाग बनाये गये हैं। यथा- 
यज्ञादिसिद्धियै विहिता विभागाः विथ्यर्क्षयोगा ऋतुवर्षमासाः। 


काल के तिथि वारादि समस्त अवयवांका यथार्थ ज्ञान कराने वाला 


तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च। 
एतेषां यत्र विज्ञानं पञ्चाङ्ग तन्निगद्यते॥ 


समावेश कर दिया गया है, जोकि सामान्य ज्ञान वाले ज्योतिपियांकं 
लिए दुर्लभ रहे 
इस पंचांगकी सहायतासे Weta कामको मिनटोंमें कर सकत हैं। 
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विश्वके किसी भी स्थान एवं समय की कुण्डली मात्र । 
से शीघ्र बना सकते हैं। होरादि पड्वर्ग कुण्डलियाँ बनाकर फल 
कथन करना तो बहुत ही आसान है। 
नक्षत्र विभाजन एवम्‌ इष्टकालीन चन्द्र स्पष्टसे विंशोत्तरीदशा 
अर्न्वदशा, परिज्ञान तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। पंचांगमें दैनिक 
ग्रहस्पष्ट प्रात:घं.५मि.३०बजे के दिये होते हैं। जिन्हें लाघवांकं 
कोष्ठक की सहायता से इष्टकालीन सहज बना सकते हैं। 
प्रकरण के अनसार विषय अलग-अलग लिखे हैं। जैसे :- जातक 
प्रकरणमें जन्म से मृत्युपर्यन्त जीवन में होने वाली सभी शुभाशुभ 
घटनाओंकी जानकारी प्राप्त करना। बिना देखे रंग रूप आकृति 
समझ लेना तथा कष्ट और उनसे बचने के उपायोंको जानना 
आदि। इसी प्रकार शान्तिप्रकरणमें शान्तिसे सम्बन्धि उपायों पर 
विचार किया गया है तो विवाहप्रकरणमें केवल विवाह से 
सम्बन्धित बातें ही मिलेंगी। मुहूर्ततप्रकरण, यात्राप्रकरण, अदभुत 
प्रकरण, प्रश्‍नप्रकरण आदि अपने-अपने विषय परिलेखांसे 
ओतम-प्रोत हैं। विभिन प्रकार की शंकाओंका सामाधान और 
परिहार वाक्या का समावेश पाठकोंके दैनिक उपयोगमे अति 
उत्तम रहेगा, ऐसी हमें आशा है। 
श्रीमान-भूदेव द्विजमात्र, स्वदेशी-विदेशी विद्वज्जन, ज्योतिष से 
लाभ उठाने वाले व्यापारीबन्धु, उद्योगपति, विदुषी माताएँ 
बहिनें, पुत्रियाँ एवं पंचांगप्रेमी पाठक अपने-अपने सुझाव देकर || 
अनुगृहीत करंगे। किंचित्‌ कहीं भूल या त्रुटि रह जाना सहज || 
मानवीय विकार है, उसे सुधार कर लेना या अवगत कराना 
याथार्थ योग्यता का मापदण्ड | 
पतीत एवं वर्तमानके समस्त ज्योतिष गणिताचार्य एवं भविष्यमं 
होन वाल विद्वाना का समानादर करते हुए उन्ह प्रणाम करत ह। || 
गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधव:॥ 
विदुषामनुचरः 
संरक्षक- ज्योतिर्विद्‌ पं० श्री प्रेमपाल कौशिक 
ort 


अ 


।। श्रीगणेशाय नमः ।। 


ऐमम्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वती 
अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥ 


है 
र हम व्र ee -@ अवै.सं.कौशलकिशोर कौशिक ज्यो..' .\ 
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संरक्षकः = ज्योतिर्विद्‌ पं श्री प्रेमपाल कौशिक, सम्पादक, श्रीकौशलकिशोर कौशिक ज्योः 
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१४३ 


सूर्यादि वारों में कृत्य और पांव पर्व दिन 


|| आवरण पृष्ठ की पुनरावृत्ति, विषयसूची १-२ | चद्धस्पष्ट से विंशोत्तरी दशा साधन सारणी ८९-९० Ss 
सरकारी छुट्टियों एवं प्रमुख पर्व दिन ३-५ [तत्काल ग्रह स्पष्ट करने हेतु लाघवांक कोष्ठक ९१-९२ | साढ़ेतीन स्वयंसिद्ध मुहूर्त, लोकप्रसिद्ध मुहूर्त १४४ 
तिथिवारादि संयोगात शुभाशुभयोग,यज्ञानुष्ठानमु. १४५-१४६ 


कालसर्पयोग का विवरण, ग्रहों की युति-प्रतियुतियां ६ 
देश में होने वाले मेला दशहरा अन्यान्य उत्सव ७-८ 
ग्रहण विवरण ९-१० 
भैरव-भवानी संवाद ११ 
शुभ विवाह मुहूर्त १२-१३ 
त्रिबलशुद्धि कोष्ठक (विवाहको शुभ तारीखे) १४-१५ 
द्विरागमन आदि अन्यान्य मुहूर्त, गण्डमूल, पंचक १६-२० 
साक्षेप विवाहमुहूर्त, लग्नानाम्‌ दोष परिहार २१ 
सम्वत्‌ शाके विवरण, UST तथा शनिकी साढ़ेसाती २२-२४ 
सूर्यादि Fetes राशि नक्षत्र चार चरण २५ 
दै-ग्रहस्पष्ट, रविक्रान्ति, चन्द्रोदयास्त, साम्पातिककाल २६-३४ 
सवार्थसिद्धि अमृतसिद्धि, रविपुष्य गुरुपुष्यामृत योग ३५-३६ 


सूर्यादि ग्रहों की रेखा तथा सहमसाधन कोष्ठक ९३ 
Tet के गुण-धर्म, मित्र-शत्रु दृष्टि आदि का ज्ञान ९४ 
गोल घेरे वाला राशि, स्वामी, वर्णादि ज्ञानायचक्र ९५ 
जातक प्रकरण-दीर्घायु, मध्यमायु अल्पायुयोग १६ 
इष्ट बनाने, नाम रखने, छटी पूजनकी विधि ९७-९८ 
बालकष्टावलो-नक्षत्रकष्टावलीचक्र ९९-१०१ 
मूल और गण्डमूल नक्षत्र शुभाशुभ फल १०२ 
पाया देखना, जन्म लग्न शुभाशुभ फल १०३ 
जन्म राशिफल, नामकरण संस्कार १०४-१०५ 
शंका समाधान जन्मराशि या नामराशि १०६ 
अ, ब, क, ह, डा चक्र (नक्षत्रराशि स्वामी आदि ज्ञान १०७ 
बच्चों के आधुनिक सुन्दर नाम १०८-१०९ 


भवन निर्माण- वास्तुज्ञानसे लाभ १४७ 
विभिन प्रकारके उपयोगी मुहूर्त १४८-१४९ 
चौघड्ियामुहूर्तोके प्रारम्मकाल जाननेकी तालिका १५०-१५१ 
दैवज्ञ की दृष्टि में संसार चक्र १५२-१५६ 
आपके पत्र १५७-१५८ 
कालपुरुष के शरीर में राशियों का स्थान १५९ 
जातक के शारीर में राशियों का स्थान १६० 
शारीरिक दुःख-सुख का कैसे विचार करें? १६१ 
नक्षत्र चारचरण बच्चों के नाम रखने की सुविधा १६२-१६६ 
वास्तु द्वारा भाग्यवृद्धि १६७ 
वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यापारिक भविष्य १६८-१६९ 


संदिग्ध व्रत-पर्व और धर्मशास्त्रीय व्यवस्था ३७-३८ |राशियॉँकी संज्ञा, भावोंमें स्थित ग्रहोंका फल ११० चन्द्रदर्शन का व्यापार पर प्रभाव १७०-१७१ 
अक्षय पुण्यार्जन अर्थलाभके पुनीत अवसर ३९ |सूर्यादि ग्रह अन्यान्य दोष शान्तिप्रकरण १११-११६ | श्रीवृद्धि सौख्य समृद्धि प्रदायक यन्त्र १७२ 
श्रीयणेश-महालक्ष्मो पूजन ३९-४० | तिथि, करण, नक्षत्र, योग, एकादशियोंके नाम फल ११७ | राशिफल १७३-१७६ 
चैत्रादि मास (२४ पक्ष) ४१-६४ | शुभाशुभ स्वन और फल ११८११९ इस वर्ष के नए विषय 


विवाह संस्कार, वर्ण वश्यादि अष्टकूट विचार १२०-१२१ 
राशियों के नवपंचमादि शुभाशुभ योग १२२ 
नाड़ी, वर्ण, योनि, गणादि दोष परिहार १२२ 
वैधव्य-विषाख्य तथा विधुर योग १२३ 
वर-वधू गुण मेलापक सारणी १२४-१२५ 
त्रिवलशुद्धि चक्र, अन्यान्य विषय १२६-१२९ 
यात्रा प्रकरणम्‌, गो.तुलसीदासके वचनामृत १३० 
चन्द्र, योगिनी, दिशाशूल, कालपास विचार १३१ 
गोरखपतरा, चौघड़िया मुहूर्त १३२ 
प्रश्न प्रकरणम्‌, प्रश्नोत्तर ज्ञान १३३-१३५ 
तेजी-मन्दी परिज्ञान, शुभाशुभ नक्षत्र १३६-१३७ 
वर्षफल बनाने की सरल विधि १३८-१३९ 


दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी ६५-७० 
प्रसिद्ध नगरों की लग्न परिवर्तन तालिका ७१ 
लग्न सारिणी, पलभा ज्ञान सारिणी ७२ 
प्रमुख नगरों का सूर्योदयास्त ७३-७६ 
दशम लग्न सारणी, पंचांग परिवर्तन विधि ७७ 
चर संस्कार सारणी, समय परिवर्तन विधि ७८ 
स्वदेश काल (अक्षांशादि) सुबोधिनी तालिका ७९-८२ 
विदेशकाल सुबोधिनी तालिका ८३ 
देश-विदेश की लग्न ज्ञान सारिणी ८४ 
मास तारीखोंपरि वेलान्तर मिनट-सैकेण्ड में ८५ 
साम्पातिक काल से लग्न निकालने की विधि ८५ 
पट्वर्ग विचार और कुण्डली रचना च फलम्‌ ८६-८७ 
हारादि Saat ज्ञानार्थं चक्र और फल 

विंशोत्तरी तथा योगिनी दशान्तर्दशा ज्ञानायचक्र 


भैरव भवानी संवाद 

कालपुरुष के शरीर में राशियों का स्थान 
जातक के शरीर में राशियों का स्थान 
शारीरिक दुःख-सुख का कैसे विचार करें? 
दैनिक चन्द्रमा के नक्षत्र चार चरण के अनुसार 
बच्चों के नाम रखने की सुविधा | 
श्रीवृद्धि सौख्य समृद्धि प्रदायक यन्त्र । 


esa 
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रवि | भइवादूज(टीका) ३०अळ्टू. गुरु 
मंगल | गुरुनानक जयंती,कार्तिकीपूर्णिमा १३ नव. गुरु 


चैत्र शुवल कामदा १६ अप्रैल बुध | वैशाख 
गुरुतेगवहादुर वलिदान दि. ३ दिस. बुध 


कृष्ण वरूथिनी स्मार्त मई गुरु ज्येष्ठ शुक्रवार 
SL aoe छ आह शका खबर 
चन्द्र | क्रिसमसडे (वड़ादिन २५ J | aie ea माही » जात्रि | श्रावण जुलाई सोमवार 
शुक्र | अंग्रेजी नववर्षारम्भ (२००९) १ जन. गुरु बत EE निर्जला i जून का श्रावण वरद्‌ई४ सोमवार 
२० ” रवि | गुरु गोविन्दसिंह जयंती ५ ” चन्द्र शल जानी साची ए छ भाद्रपद बहुलाचौथ बुधवार 
१९ मई चन्द्र | मोहरम (ताजिया) गुरु | आपाढ़ कृष्ण योगिनी स्मार्त २९ ” रवि ane pi ne 
३ जून मंगल | लोहड़ी (पंजाव,हरि. हिमा.) चद्ध | ”. शुवल शयनी स्मार्त १३ जुला, रवि bs त्मा 
१३ ” शुक्र | मकरसंक्रांति, पोंगल 6 बुध | श्रावण कृष्ण कामिका स्मार्त २८ साम ae अक्टूबर शुक्रवार 
४ जुला. शुक्र | गणतन्त्र दिवस ६०वाँ चद्ध | ” शुक्ल पवित्रा १२ अग. मंगल मार्गशीर्ष Bay Dis रविवार 
१७ ” गुरु | वसंतपंचमी ३१ ” शनि | भाद्रपद कृष्ण अजा २७ ” बुध |मा ce 
१८ ” शुक्र |माधीपूर्णिमा, भक्तरविदास ज. ९ फर. चन्र | ” शुक्ल पदमा ११ fad. गुरु मार्गशीर्ष वैनायकी गया 
३० ” बुध | महाशिवरात्रित्रत २३ ” चन्र | अश्‍विन कृष्ण इन्दिरा २५ ” गुरु |पौष र aon 
४ अग. चन्द्र | होलिका दहन १० मार्च मंगल | » शुक्ल पापांकुशा ११ अक्टू, शनि | माघ सकटचौध बु च 
१५ ” शुक्र | धुलेण्डी छुट्टियाँ RR ue. कार्तिक कृष्ण रमा २४ ” शुक्र [माघ तिलचतु्थी mst 
१६ ” शनि सूचना:- सरकारी छुट्टियाँ तथा पर्व-दिनतारीख | , शुक्ल प्रबोधिनी ९ नव. रवि | फाल्गुन गु 
श्रीकृष्णजन्माष्टमी २३ ” शनि | की सूची को भारत सरकार के गजट की सूची माशीपकृण उतना २३ ” रवि (कर 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी वै. व्रतोत्सव २४ ” रवि | से मिलान कर लेना चाहिए। किंचित फेरबदल | , TT २ दिस. मंगल 
श्रीगणेशाज,पत्यरचौथ(महा) ३ सितः दुध | का उत्तरदायित्व सम्पादक पर नहीं है। पौष कृष्ण सफला स्मार्त २२ ” सोम | चैत्र शनिवार 
ओनम्‌ (केरल, पिना ” शुक्ल पुत्रदा ७ जन. बुध सोमवार 
पूजा सोमवार | माघ कृष्ण पटतिला ५ बुध बुधवार 
on ज्येष्ठ २८ मई ला ० शुक्ल जया स्मार्त ५ फर, गुरु गुरुवार 
हि ae शुक्रवार फाल्गुन कृष्ण विजया २० ” शुक्र . शनिवार || 
7 शुक्ल आमला ७ मार्च शनि रविवार 
२३ अगस्त शनिवार शु र । 
२२ सितम्बर सोमवार | चैर कृष्ण पापमोती २२ ” रवि मंगलवार 
कार्तिक २१ अक्टूबर मंगलवार | एकादशीव्रत स्मार्च- सद्गृहस्थियो के लिए हैं, बुधवार 
गुरु | मार्ग.(भैरवाष्टमी) २० नवम्बर गुरुवार | जिससे अग्रिमदिन चक्रॉकित महाभागवत वैष्णवजन, शुक्रवार 
मंगल | पौष १९ दिसम्बर शुक्रवार | साधूसन्यासी, योगीजती, विधवा स्त्रियाँ व्रत करती शनिवार 
१८ 'जनवरी रविवार | है। जिस दिन एकादशी के सामने कुछ न लिखा सोमवार 


; ma ara हो वह सभी के लिए समान व्रतोपयोगी है। मंगलवार 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


पद्मपुराण मै उल्लिखित ऋषिखण्ड के 
अनुसार भीष्मजी के प्रश्नोत्तर में 


जाता Bl वृहद्धर्मप्राण अ.५७ में तो अमादस्याएं सौंदर्यवर्धक सौभाग्य 


प्रदोष वत 


चैर शुक्ल १७ अप्रैल गुरुवार [Tet तक लिखाहै कि शिवलिङ्ग में सभी | चैत्र पितरकार्येःया ५ अप्रैल शनिवार |: ८ 

वैशाख कृष्ण ३ मई शनिवार देवताओंका पूजन करें" शिवलिज्ञेडपि | चैत्र देवकार्येमा ६ अप्रैल रविवार ज जतत पुलस्त्यमुनि ने कहा- है राजन्‌! इस 

शुक्ल १७ ” शनिवार | स्वेषां देवानां पूजनं भवेत्‌। सर्वलोकमये वैशाख ५ मई सोमवार | वैशाख ७ मई बुधवार लोक में रोहिणी चन्द्रशयन नामक व्रत 

ज्येष्ठ कृष्ण १ जून रविवार | यस्याच्छिव शक्तिर्विभु: प्रभुः॥ >, : सु RUNS बडा ही उत्तम माना गया है, जिसके 

ec शिवाची ज्येष्ठ ३ जून मंगलवार | ज्येष्ठ क्‌. ३ जून मंगलवार. ° `". 2 

” शुक्ल १५ ” रविवार |पञ्चाक्षर मन्त्र- (नमः शिवाय) करने वालों को अक्षय स्वर्ग सुख की 

षडाक्षरमनत्र- (३७ नमः आषाढ पितरकार्ये. २ जुलाई बुधवार | आपाढ क्‌. १ जुलाई मंगलवार SARS र 

SITE कृष्ण ३० ” सोमवार | पडाक्षरमन्त्र- (ॐ नमः शिवाय) ~ _'|प्राप्ति होती है। इसमें चन्द्रमा के 
: शिवजी के अनन्य भक्त में आपाढ़ देवकार्ये. ३ जुलाई गुरुवार | श्रावण क्‌. २८ जुलाई सोमवार |. 

” शुक्ल १५ जुला. मंगलवार श्रावणमास अग. शुक्रवार | भाद्रपद क्‌. २४ अगस्त रविवार नामोच्चार सहित नारायण का पूजन 

UNE Oe प होता है। सोमवारी पूर्णिमा को रोहिणी 


कन्धे पर कांवड़ि उठाए नंगेपांव भागते | श्रावण 
दौड़ते मुख से बोलते बम-बम भोले। | भाद्रपद ३० अग. शनिवार 
हर-हर महादेव के उद्घोष अत्यन्त | आश्विन २९ सित. सोमवार 
शोभायमान लगते हैं। अवढ़रदानी सदा | कार्तिक २८ अक्टू. मंगलवार 
शिव सवको मनोकामना पूर्ण करते है। | मार्गशीर्ष २७ नव. गुरुवार 


आश्विन क्‌. २० सित. शनिवार 
कार्तिक क्‌. १८ अक्टू. शनिवार 
मार्गशीर्ष कू. १४ नवम्बर शुक्रवार 
मार्गशीर्ष शु. १२ दिस. शुक्रवार 
पौष शु. ८ जनवरी गुरुवार 


नक्षत्र आने से यह सबल योग बनता है। 
सिक्खो के गुरुण्व' 


(नानकशाही कैलेण्डर) 


श्री गुरु अंगददेव जी १८ अप्रैल 


श्रावण कृष्ण ३० " बुधवार 
= शुक्ल १४ अग. गुरुवार 
भाद्रपद कृष्ण २८ ” गुरुवार 
- ” शुक्ल १२ सित. शुक्रवार 


आश्विन कृष्ण २६ ” शुक्रवार 
ऽन वैशाख पौष २७ दिस. शनिवार थे eae 

» शुक्ल १२ अक्टू.रविवार |शाख (२००८) 2 2 eae माघ (२००९) २६ जनवरी सोमवार | माघ शु. ४ फरवरी बुधवार श्री गुरु तेगबहादुर जी १८ ” 
a फाल्गुन शु. ४ मार्च बुधवार |श्री गुरु अर्जुदेवजी २ मई 


कार्तिक कृष्ण २६ ” रविवार 


आषाढ १ जुलाई मंगलवार | फाल्गुन पितरकार्ये.२४ फरवरी मंगलवार “चन्र पली च रोहिणी” सूत्रानुसार जिस | श्री गुरु अमरदास जी २३ 


” शुक्ल ११ नव. मंगलवार विशेष व देवकार्ये 
CEE eee श्रावण (विशेष)३० बु फाल्गुन दवकार्य, २५ फरवरी बुधवार |दिन चन्द्रमा अपनी सर्वाधिक प्रियपली | श्री गुरु हरगोविन्द जी ५ जुलाई 
” शुक्ल १० दिस. बुधवार aa ay शनिवार Sa २६ मार्च गुरुवार (रोहिणी के यहाँ निवास करते है। उस | गुरु हकिशन जी २३ ” 

5 ` सित. शनिवार ह दिन विदूषी महिलाएं अपने | श्री गुरु रामदास जी अक्टू 

० Soe Soa (27224: दिन विदूपी महिलाएं अपने बल पुरुषार्थमय | गुरु रामदास जी ९ अक्टू. 

पौष कृष्ण २४ बु कार्तिक २७ अक्टू. सोमवार ४. - - सौन्दर्य वृद्धि, सौभाग्य सुखोपभोग भोगने | ती गुरु नानकदेवजी - १३ नवम्बर 
मेष १३अप्रैलरवि पुण्यमध्याह्मत्परतः : श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ५ जनवरी 


की कामना से रोहिणी व्रत किया करती 
हैं। यह व्रत किस दिन करना अभिष्ट 
रहेगा, इसका उल्लेख हम प्रतिवर्ष पाठकों 
की सुविधा के लिए कर देते हैं। जनश्रुति 


” शुक्ल ९ जन. शुक्रवार | मार्गशीर्ष २५ नव. मंगलवार |मे 
माघ कृष्ण २३ ” शुक्रवार |पौष २५ दिस. गुरुवार [वृष १४मई बुध पुण्यकाल दिनभर 
" शुक्ल ७ फर. शनिवार [माघ (२००९)२४ जनवरी शनिवार [मिथुन १४जून शानि अपराह्ने पुण्यकाल 
फाल्गुन कृष्ण २२ ” रविवार |फाल्गुन(महशिवय) २३ फरवरी सोमवार कर्क १६ जुला.बुध पुण्यकाल दिनभर 
ल = We मंगलवार सिंह 
शुक्ल ८ मार्च रविवार [खे bi a सिंह १६अग. शनि दा दिनभर के अनुसार रोहिणी ने चन्द्रमासे यह वर 
कन्या १६ सित. मंगलअपराहे पुण्यकाल [प्राप्त किया था कि जो भी मेरे आपके 
ठुला १६अक्टूगुरु पुण्यकालअग्रिमदिन। सानिध्यदिवसमें व्रत रखकर तारोदय होने 
वृश्चि१५नव. शनि पुण्यकालअग्रिमदिन|पर सविधिपूजनकरके अर्ध्य देकर चन्द्रमा 
धनु १५दिस. सोम अपराहे पुण्यकाल |सहित रोहिणी का ध्यान करेगा उनकी श्री 
मकर १४जन. बुध पुण्यकालदिनभर |सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जायें। 


कुम्भ १२फर. गुरु मध्याह्यत्परतःपुण्य |रोहिणीश:सुधामूर्ति:सुधागात्रो सुधाशनः। 
मीन १४मार्च जानि मध्याह्मत्परतःपुण्य विषमस्थानसम्भूतां पीडांदहतुमें fee: 


श्री गुरु हरराय जी ३१ ” 


(पुरानी परम्परा से) 


श्री गुरु तेगवहादुर जी २५ 
श्री गुरु अजुंनदेव जी २७ 
श्री गुरु अंगददेव जी ६ मई 
श्री गुरु अमरदास जी १८ ” 

श्री गुरु हरगोविन्द जी १९ जून 


श्रीगङ्गाजल से शिव अभिषेक आराधना 
में सर्वोत्तम माना गया है। गंगाजलके 
|| अतिरिक्त रलोदक, इक्षुरस (गनेका रस) 

दुग्ध,पञ्चामृत (दूध, दही, थी, 
॥।चीनी,शहदोआदि अनेक द्रव्यासे किया 
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का श्राद्ध १५ सित. सो 


प्रतिपदा का श्राद्ध १६ सित. 


का श्राद्ध १७ सित, 
काश्राद्ध १७ सित. 
काश्राद्ध ९८ सित. गुरुवार 

का श्राद्ध १९ सित. शुक्रवार 
का श्राद्ध २० सित. शनिवार 
का श्राद्ध २९ सित. रविवार 
का श्राद्ध २२ सित. सोमवार 


उुधवार 


काश्राद्ध २३ सित. मंगलवार 


का श्राद्ध २४ सित. बुधवार 


एकादशीका श्राद्ध २५ सित. गुरुवार 


__Digitized b Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGan 


तणपवप्रारभ (२००८) १० अप्रैल 


fas अभिनिष्करमण 


श्री महावीर च्यवन 
अष्ट्राहिका व्रत प्रारम्भ 
जैनमुनीमां चातुर्मास प्रारम्भ 
तेरापन्थ स्थापना दिवस 

श्री जयाचार्य नि.दि.पर्युषण प्रा. 
जैन संवत्सरी क्षमावाणीपर्व 
पर्युपण प्रा. दशलक्षणपर्व प्रा. 
श्री कालूनिर्वाण दिवस 
आश्रीतुलसी पटटारोहण 


१४ 
१८ 
१४ 


८ जुलाई 


११ 
१७ 
१८ 


२८ अगस्त 


४ 
% 


” 


मई 


” 


सित. 


” 


5० मुस्लिम “3 ST त्योहार 
gt 


ग्यारहवीशरीफ 

उर्स मेला अजमेर प्रा. 
उर्स मेला बहरायच 
शब्बे मिराज 

शब्बेरात यवनोत्सव 
पाक रोजे शुरु 
सहादते हजरतअली 
इबादतरात मुस. 
जुमातुल विदा 
शब-ए-कद्र 

ईदुल फितर (मीटीईद) 
उर्सअमीरखुसरो दिल्ली 
ह्ज्ज 


प्रेल | श्री तारा जयन्ती 
- श्री मातङ्गी जयन्ती 


` श्री धूमावती जयन्ती 


१३ अप्रैल रवि | 
८ मई गुरु 
श्री बगलामुखी जयन्ती १९ ” सोम 
श्री छिन्नमस्ता जयन्ती १७ ” शनि 
११ जून वुध 
श्री आद्यकाली जयन्ती. २४ अग. रवि 
श्री भुवनेश्वरि जयन्ती १२ सित. शुक्र 
श्री कमला जयन्ती 


रामनवमीस्मार्त्त,रविपुष्यामृतयोग१ ३अप्रेल | 
श्रीहनुमञ्जयंती वालाजीजयंती २० ” || 
सोमवती मावस पर्वदिन ५ मई 
अक्षयतृतीया, शुभयोग ७” 
देवी बगलामुखी जयंती १२९ 
5” |देवी चण्डिका जयंती १९ 7 || 
२८ अक्टू-मगल श्रोगङ्गादशहरा, बटुकमैरवज. १३ जून || 
निर्जला११,संक्रांति,स.सि.योग १४ ” || 
रथोत्सवपुरी, मनोरथर, पुष्य ४जुलाई 
{42/4 गुरपूर्णिमा दक्षिणमूर्तिजयंती १८ ” || 
३ कालाष्टमी स.सि.योग २५ ” 


श्री त्रिपुरभेरव जयन्ती १२ दिस. शुक्र 
श्री ललिता जयन्ती 


९ फर. सोम 


(a) 


| द्वादशी का श्राद्ध २६ सित, शुक्रवार 
त्रयोदशी का श्राद्ध २७ सित. शनिवार 
चतुर्दशीका श्राद्ध २८ सित. रविवार 
मावस का श्राद्ध २९ सित. सोमवार 
फ्रमातनवमी को सुहागिन (मृतक) स्त्रियां 
का श्राद्ध विशेषरूपसे किया जाता है। 
#विप, जलामि, अस्त, रा चोट-फेंट, | > 
विषाक्त जीव-जन्तुओंके दंश(काटने) एवं | ST 0 
अपमृत्यु वालोंका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि श्री महावीर दीक्षा दिवस 
में होता है। भले ही उनकी मृत्यु चाहे |आ.तुलसी दीक्षा दिवस 
जिस तिथि में हुई हो। अ ईशीमे सामान्य | श्रीपार्श्वनाथ चन्द्रप्रभुजयंती 
बालोंका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या | मेरत्रयोदशीजैन (२००९) 
दिन करना चाहिए। पिशाचमोचन |दसलक्षण पर्व प्रारम्भ 
पक्ष मर्यादा महोत्सव जैन 


ईदुल yet (ईद) 
मुहरम हिजरी १४३०प्रा. 
कत्लरात मुस. 
र au 
ल्लुम मुस. 
क्ट सहादत इमामहसन 
१३ » गिरावफात ईद ए मिलाद 
Bata ey मौलाद मुस. 
१६ दिस, Fae 


२ 
२ FS श्री मत्स्यजयन्ती (२००८) ८ अप्रैल 
३१ ” | श्री रामनवमी जन्मोत्सव १४ ” 
२ फ़रवरी श्री परशुराम जयन्ती 
४ मार्च | श्री प्रसिंह जयन्ती 
श्री म जानी 
श्री बोद्धावतार जयन्ती 


आश्रीभिक्षु निर्वाणदिवस १३ ” 
२८ अवटू. 
३० ४ 
३ नवम्बर 
६ मर 


्रीसिद्धिलक्षमी जयन्ती १७ ” शनि मास शिवरात्रि, पुनर्वसु ३० ” 
. [श्रीवण्डिका जयन्ती १९ ” सोम ।पुष्यभे अमापुण्य, सूर्यग्रहण १अग 
श्रीबटुकभैरव जयन्ती १७ जून मंगल श्रीदुर्गाष्टमी शुभयोगे ९ 
- श्रीपार्वती जयन्ती १० जुलाई गुरु | संक्रोति-पूर्णिमाचन्द्रमहण,गायत्रीज.१६ 
श्रीदक्षिणमूर्ति जयन्ती १८ ” शुक्र |भीमचण्डी विन्ध्याजयंती 
श्रीगायत्री जयन्ती १६ अगस्त शनि |आद्यकालीजयंती, रोहिण्यां 
श्रीविन्ध्यवासिनीजयन्ती २३ ” शमैश्चरी मावस पर्वदिन 
श्रीअपराजिता जयन्ती ९ अवटू. गुरु शिवाचतुर्थी, रवियोगश्रेष्ठ 
श्रीबाला जयन्ती २६ नव. बुध (्रीभुवनेश्वरिज.स.सि.योग 
श्रीअनपूर्णा जयन्ती १२ दिस. शुक्र |सोमवतीमावस पर्वदिन 
मई |्रीसरस्वती जयन्ती ३१ जन. शनि |भद्रकालीजयंती 
नोट:-सिद्धिविद्याओमें से कुब्जिका और विजया १० अपराजितापूजा 
१८ पार्वती तो पश्चिमाम्बाय हैं। अनपूर्णा व| हरवीशाकम्भरी दर्शन तिथि 
१९ ” | सरसवती पूर्वम्बाय है। चण्डिका उत्तराम्बाय शरतूर्णिमा न 
६ आगस्त|और सिद्धि लक्ष्मी, बटुक भैरवी, दक्षिण ST ae 
२३ मूर्ति, गायत्री, विन्धयवासिनी, अपराजिता कालाष्टमी पुष्यनक्षे 
२ सित. | और वाला, ये ऊर्ध्वाम्बाय कहलाती हैं। ne जयंती. 
__१२ अभिष्टकार्य सिङ्धिर्थ उपासनाः करे! |प्रबोधिनी ११, स.सि.योग 


७ 
१८ 


९ नव. 
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7 on | 
मेला मढारदेवी सतारा(महा.) जा 
” लोहड़ी (दाऊविदरख रोपड़) 
” मुक्तसर (पंजाब) 
माघविहू पोंगलपर्व केरला 
मेरू त्रयोदशी जैनोत्सव 


मेला चीमानानकसर(पंजाव) Salted stage बहरभटिंडा ( 
”आर्यसमाजस्थापन,डा.हेडगवारज. ६ शुद्ध महादेवयात्रा (ऊधमपुर) १८ ” 
५ श्रीजूलेलालज. Rae ७ ” |” श्री जगनाथजी रथोत्सव (पुरी) 

” गणगौरएजन सवारी जयपुर ० अजमेरका उर्स मेला प्रारम्भ 

” सरहुल (विहार) " वरसीबाबासंतोषसिंहप्रा.नानकसर ९ 


११ जन. [पंचांग श्रवण श्रीवांकेविहारीजी ६ 
महाराज वृन्दावन 

सभी मंदिरां के समय परिवर्तन ६ ” 
श्रीयमुनाजी उत्सव वृन्दावन ११ ” 
देवी मेला नरीसेमरी मधुरा १३ ” 


° फल्गु पिहोवातीर्थ (हरियाणा) २९ ” 
”पितरविसर्जनश्राद्धमे गयाजी-पिंडाग २९ ” 


» माईसरखाना अमृतमर(पंजाब) ११ ” 


” मनसादेवी चण्डीगढ, वैशाखी १३ 
» ब्राहफोर्ट (जम्मू-कश्मीर १३ 
» ज्वालामुखी (हरचाबालगुरदासपुर) १३ 


वडुसाहिव प्रारम्भ (हिमाचल) 

० शारीफभवानी (जम्मू कश्मीर) 
दादा मेला अजमेर प्रारम्भ 
उर्स मेला बहणयच 


ज्वालामुखीतारादेवी (हिमाचल) ७अकटू. 
हरचोबाल गुरदासपुर (पंजाब) ७ ” 
दशहरा कुल्लू (हिमाचल) ९ ” 
पीरभीखनशाह(घड़ामपटियाला) ११ ” 


मौनीमावस(प्रयागराज व हरिद्वार) २६ 
बाबारामदेव, लालदयालजयंती २८ 
मस्तुआणा (पंजाब) 
भैनी ग्यारस (बंगाल) 


२ फर. 


श्रीकेशवेश्वरमें जलधाराघटस्था.१३ 
फूलडोल११फूलबंगलाप्रा वृन्दावन १६ 
बन्दी-आनन्दी का मेला मधुरा १९ 


n 


” 


n 


श्रीद्वारिकाधीशजीछप्पनभोगमधुरार ० ” 
चरणदर्शन सर्वाङ्ग चन्दन लेपन ७ मई 
श्रीबांकेबिहारीजी मंदिर वृन्दावन 
वृन्दावन परिक्रमा वनविहार २२ ” 
महाशिवरात्रि मण्डी हिमाचल) २३ ” |श्रीकृष्णद्वार रुविमणीहरणलीला१४ जून 
मेला राठौडा रामपुर (उप्र) २३ श्रीजगन्नाथजीस्नानयात्रागु.सेवावृ १ gt 
नीलकण्ठमहादेव उत्तगंचल २३ eles रथयात्रा "४जुला, 
ऋषिवोधोत्सव आर्यसमाज २३ ” |मुडियापूनो गोवर्धन परिक्रमा १८ ” 
खाटूश्यामजी (राजस्थान) ७ मार्च श्रीकेशवेश्वरमहादेवबंगलादर्शन २१ > 
फूलडीलोत्सव शाहपुर (मेवाड) ७ ” श्रावण के प्रत्येक सोमवारमें “ 

होला आनन्दपुरसाहिव (पंजाब) १९ ” श्रीविहारीजी महाराज स्वर्ण ४अग. । 


वैणेश्वरमहादेव डूंगरपुर(राज,) 
पंचखण्डपीठविराटनगर(राज.) 
जितेद्ध रथ यात्रा जैन 

माघीपूर्णिमा स्नानमेला हरिद्वार ९ 


शाकम्भरीदेवी (सहारनपुर) १३ 
देवी हथीहरा कैथल (कुरुक्षेत्र) १३ 
भ्रश्वीहरिओमजी मानकपुरशरीफ २२ 
दीपावली अमृतसर २८ 
बटेश्वर का प्रारभ (आगर) ३० ” 
छटिपर्व प्रा. (बिहार) २ नव. 
रेणुका नाइन (हिमाचल) ९ ” 
खाटूश्यामजी (राज.) १० 
बाबारुद्रानारी: ऊना (हिमाचल) १० 
बीर वैरागी नकोदर(पंजाब) ११ 
पुष्करराज रेणुकातीर्थ (राजस्थान) १३ 


” श्रीरामनवमीजम्मोत्सव सर्वत्र १४ परिक्रमा नेमिपारण्य 
” ब्राह्मण आश्रम नासौल १४ गुरपूर्णिमा नदीपारआश्रम कुराली १८ 
र कशाधा नहयाणीसह कुल्लूप्रा.१५ रूद्रामिपेक पुरामहादेव मेरठ ३० 
» माताकांसादेवी (कांसलरोपड़)प्रा.१ ८ नीलकंठमहादेव (उत्तरांचल) ३० 
» श्रीमहावीरजयंती२६०९वीं जैन १८ कुरुक्षेत्र सूर्यग्रहण १ अग. 
» देवी मेला हथीहरा कुरुक्षेत्र १९ ब.स.बा.प्यारसिंहचमकोरसाहिव ५ 
देवबन्द देवीकुण्ड सहारनपुर १९ नैनादेवी,चिन्तपूर्णी (हिमाचल) ९ 
सालासरहनुमान-बालाजी(राज) २० श्रीअमरनाध दर्शन (कश्मीर) १६ 
मानकपुर शरीफ (पंजाब) २० बंगवाल उत्सव (उत्तगंचल) १६ 
पीपलजातर प्रा.३दिन कुल्लू २८ कजरीप्रतियोगिता (विहा) १९ 
० ट्रौणमेला दनकारका प्रारम्भ. २३ 


» पिंजौर (हरि तथा अवन्तिकापुरी) ५ मई 


» देवदामोदरतिथि असम ८, 
7 मनीआऊटरसिराजप्रा.कुल्लू ७ 
समागमहरिहरघाट,मणिकर्णकुल्लू १३ 
» डूंगरीजातर मनाली २ दिन प्रा.१४ 
५ बंजार ४ दिन प्रारम्भ कुल्लू १४ 
7 शाढ़ीजातर प्रा.(नगरहिमाचल) १८ 
» क्षीरभवानी (कश्मीर) 
7 श्रीगङ्गादशहण मेला (हरिद्वार) १३ 
„ सापोरयात्रा धारलदा(ऊधमपुर) १४ 
» पाण्डवॉकावाडीमे.सरयांझसोलन १४ 
० पंचकोसी यात्रा काशी १४ 
» भून्तर कुल्लू ३ दिन हिमाचल१४ 
||» जोड़मेला Giza पंजाब 


a” 


११ जून 


? श्रीकृष्णजन्माष्टमी (मथुरा) २४ 
» कैलाश यात्रा (कश्मीर) २९ 
»सुथरेशाह(दिल्ली),वीरजन्मोत्सवजैन ३० 
” श्री गुसाईआणां (कुराली) 


» श्रीगणशोत्सव (मण्डी हिमाचल) ३ 
» श्रीगणेशजन्मोत्सव (महाराष्ट्र ३ 


» श्रीचन्दनवमी उत्सव उदासीन सं. ९ 
“नवलदुर्गमेला गमदेवजी(राजस्थान) १० 
० फूलडोल चारपुजाजी(मेवाड्) ११ 
» वामनद्वादशी(अम्बाला पटियाला)१२ 
» औनमपर्व केरल तमिलनाडू १२ 


pees १ सित. 
० रुणीचामेला जैसलमेर (राजस्थान) १ ” 


रामतीर्थ कपालमोचन (हरियाणा) १३ 

कार्तिकीपूर्णिमा स्तान गढ़गंगा १३ 
» ब्राह्मणवास आश्रम नानौल २० 
० पुरमण्डल देविकास्नान(जम्पू) २६ 
” नरसीमेहता जयंती 
ण्वाबावैशाखसिंहदुदेहरसाहब(अम्मु) ५ 
» श्रीघालदासज.रामधामखेड़ापा ९ 
” कपर्दीश्वरयात्रा दर्शन (काशी) ११ 
० जोड मेला फतेहगढ़साहिब(पं) २६ 
” संगीत बाबाहखल्लभ(जालंधर) २७ 
” वकुला मावस पर्वदिन (उड़ीसा) २७ 
» हत्तापनाशन स्नान (मद्रास) २७ 


० शाम्बदशमी (उड़ीसा) पित 


५ दिस. 


पंखामेला झज्जर(हरियाणा) ११ ” |हिंडोले में विराजें वृन्दावन 

गुरु रामसहाय (देहणदून) १५ ” विशाल मेला जेतगांव मधुरा ६ 

बीरमदास बधोछी (पटियाला) १५ 

शीतलामाता (कुराली) १८ 

केसरियामेवाड़, केलादेवीकरीली १९ 

नौचन्दी मेरठ (उत्ताप्रदेशी २२ ” |१०००बत्तीएवंनामोच्चार आरती १६ 
” पिहोवातीर्थ (हरियाणा) २५ ” श्रीकृणजन्माष्टमीव्रतोत्सव मधुरार ४ 
नोट; देशकाल परिस्थित्यानुसार कभी-कभी |नन्दोत्सव नन्दगांव बरसाना २५ 


पर्वोत्सवोंकी निर्धारित तिथियोंगं राज्य सरकारों |देवछटिमेला ब्रजमण्डल व गौमत ५सित. 


” 


” 


” 


| 


n 


n 


के स्थानीय प्रबन्थको को परिवर्तन करनेके श्रीराधिकाजी जन्मोत्सव बरसाना ८ ” 


लिए बाध्य होना पड़ जाता है,सो उसका मेला गरुड्गोविन्द छटीकरा ८ 
उत्तरदायित्व सम्पादक पर नहीं, पाठकोंसे- हीन 
अपने यहाँ मान्य मेला उत्सवादि विवरण | कर डागालाला बरसाना १३ 


सूचीमें शामिल कर सकें। मुरली धारण वृन्दावन 
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TS 


श्री गणेश चतथी वाले दिन चद्धोदय का समय 


ME SG i निम्नलिखित शहरों में संकष्टी 
शीराधाकुण्ड में स्नान a = ” २२ जून|२१जुलाई| २०अग.|१८सित. | १७अक्टू. १६नव. |१५दिस ४ मार्च 
घं. मि. | घं. मि. | घं. मि. | घं. मि. | घं. मि. | घं. मि. | घं. मि घं. मि. | घं. मि. 

२१।३० 


अन्नकूट गोवर्धन पूजा गोवर्धन ९? 
मोक्षप्राप्तियर्थ यमुनास्नान मथुरा ३० ” 
जुगलजोडी परिक्रमा वृन्दावन र 
कशवधलीला चतुर्वेदीय प.मधुरा ८ ” 
तीनवनपरिक्रमा मथुरा वृन्दावन ९ ” 
गरुड़गोविन्द 

सभी मंदिर समय दर्शन परिवदन 
श्रीबांकेबिहारीजी म.प्रादर्भावउत्सव 
श्रीविट्‌टल विपुल उत्सव 

| स्वा.हरिदासजीकीसवारीनिधिवनसे 
५६भोगबलदेवजी गोपमाससमाप्त 
छप्पनभोग, मे.गरुड़गोविन्द मधुरा 
श्रीठाकुरजी तिलकभोग स्वीकारं 
दुर्वासाऋषि मेला मथुरा 
श्रीमद्भागवतभवन प्रतिष्ठा दि.१४ फर 
श्रीकृष्णउन्मस्थान मधुरा 
लट्ठमारहोरी बरसाना में 
लट्ठमारहोरी नन्दगांव में 
'लट्ठमारहोली जन्मभूमि,मथुरा 
धार्मिक मेला मानसरोवर वृन्दावन 
होलीमह्ेत्सवप्रा.रमणरेती वृन्दावन 
पुजारीजी का होलीमें से निकलना १० 
फालेन गांव (कोसी) 

महारासलीला स्वामीरामस्वरुपडी १० 
॥ डोलोत्सवराधाबल्लभ-बांकेबिहारी ११ ” 
श्रीदाऊजीके मन्दिर में हुरंगा ag 
छोटी आतिशबाजी मंदिर श्री१४ 
द :: वृन्दावन 

रङ्गोत्सव श्रोराधाबल्लभ वृन्दावन ९ 
भण्डार छटीकरा मथुरा में eye? 
श्रोरङ्गनाथजीस्थौत्सव मेलावुन्दावन २० 
| डडीअतिशवाडी रज्जनाथजोदन्दा, २२ 


२१।५६ 
२२।०२ 
२२११ 


२०।२२ 
२०।२५ 
२०॥४७ 
२०।४३ 
२०।२७ 


WKS 
२१।३८ 
२२।२३ 
२१।५९ 
२२।०८ 


२२।११ 


२१।३० 
२१।२७ 
२१।३१ 


२०।५४ 
२०।४९ 
२०।५३ 


२०।०२ 
२०।०७ 
१९४६ 
१९।५४ 
१९।०८ 
२०।३६ 


२९५८ 
२०९० 


२०१२ 
२०।२० 
१९३४ 
२१।०३ 
२०!२४ 


वाराणसी 
लखनऊ 


सिलचर 


१८॥४० 
२०।११ 
१९।२७ 
१९।३९ 
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; डु ६।२७ | १७१७ | १८।०३ 

SUL विवरण मथुरा में ग्रहण का समय दृश्याकृति | IS BS a Sie 
f पाक्ष |कुलसमय| ग्रासमान पाण्डिचेरी | १६।४४ | १७।२७ | १८।०८ 

दि E १६२० | १७१२ | १८।०० 
१६।२८ | १७१८ | १८।०४ 
१६।२४ | १७१७ | १८।०५ 


६ अप्रैल २००८ से २६ मार्च २००९ तक विक्रमाब्द 
२०६५ में समस्त भूमण्डल पर केवल चार ग्रहण होंगे। दो 
सूर्यग्रहण तथा एक चत्रग्रहण दृश्य होगा! एक चद्धग्रहण 
उपछायी (Penumbral) होने से दृश्य नही होगा विवरण | _ ee 
pe het aaa सर्यग्रहण sioner Pte १६१२ | १७।०८ | १७५९ 

में खण्डग्रास 27 | > iN ७ | १६।५८ | १७।५४ 
ae = अलहा १६६ | १७११ ४४ | ०-४५८ | गर FR ene ae 

१ अगस्त सन्‌ २००८ श्रावण कृष्ण अमावस्या शुक्रवार क Se ९ ०५ 
दिन सायं ४ बजकर ६ मिनट से शुरु होने वाले अर्घाधिक्य सूरत र ६७ Ne २ 
सूर्यग्रहण को भारत तथा युरोप, अरेविया(अस्बदेश), चीन, रूस, | विवेद्रम (१६५६ | १७३२ | १८ ॥ ५ 
श्रीलंका, उत्तरीधुव, स्वीडन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, उदयपुर | १६४ 2 Ey 
गरीनलैण्ड, म्यानमार, नेपाल, नीदरलैण्ड, नार्वे, ओमान, पौलेण्ड, wi |१६ १६ wet ९८ ०२ 
रोमानिया, स्वीटजरलैण्ड आदि स्थानों से देखा जा सरका i वाराणसी शह र वरी | १८० 
निम्नलिखित मानचित्र में मंगोलिया के ऊपर से गुजरने वाली ane बेरावल १६२२ १७१४ | १ 

र ग्रहण वेध (सूतक) दोष 
१६।४१ | १७।२६ | १८।०८ | १।२७ 


कालीपट्टी खग्रास ग्रहण की स्थिति को दर्शाती है। वहाँ चन्द्र 0000 9 जलक 

की छाया दौड़ती हुई नजर आयेगी! १६।०० | १७०० | १७५५ ! वृद्ध गौतम जी के अनुसार सूर्यग्रहण में १२ घंटे पहले तथा 
१६।०३ | १७०२ | १७५७ | १५४ | ०.६२३ | चद्धग्रहण में ९ घंटा पूर्व सूतक प्रारम्भ हो जाता है- 

१६१८ | १७११ | १७५९ 3 सूर्यग्रहे तु नाश्नीयात्यूर्व॑ यामचतुष्टयम्‌। 

१६११ | १७०७ | १७५८ | १४७ | ०.७३: चद्रग्रहे तु यामास्त्रीन्‌ बाल वृद्धातुरैविना॥ 

१६।०० | १७।०० | १७५५ ६५७ १ अगस्त २००८ शुक्रवार को प्रातः aan ६ मिनट 
१६।३० | १७२० | १८।०६ | १ 4 से सूतक प्रारम्भ हो जायेगा। TRL में बाल-वृद्ध-रोगी-आसक्तजनों 
१६१३ | १७।०८ | १७।५९ | १॥ ७३२ को छोड़कर अन्यान्य को भोजन शयनादि नहीं करना चाहिए। 
१६।०७ | १७।०५ | १७।५८ a ग्रहण काल में स्नान दानादि- ग्रहण के आरम्भ में सान 
१६।०७ | १७।०५ | १७५८ i तदन्तर होम, मत्र, जाप, पूजा, पाठ, देवार्चन, श्राद्धादि करं। 
१६॥१८ | १७१२ | १८।०३ ग्रहण मध्य के बाद दान तथा ग्रहणान्ते सचैल (वस्रसहित) स्नानकर 
१६।०९ | १७।०६ | १७५९ ८ देवदर्शन का लाभ प्राप्त करें। जैसा कि स्मृत्यन्तर में लिखा है- 
१६।०८ | १७०६ | १७५९ 4 ग्रस्यमाने भवेत्स्नानं ग्रस्ते होमो विधीयते। 

१६।०६ | १७।०५ | १७।५८ Hot मुच्यमाने भवेददान मुक्ते स्नानं विधीयते॥ 


१६९१ | १७०८ 
१६।८२ | १७।२६ | १८।०७ 


१६८ | १७२ | १८।०२ 
१६॥१६ | १७५९ १८।०२ 


७११ 
१६।१६ | ९१७१० | १७५९ 
टं 
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ग्रहण के समय सौभाग्यवती स्त्रियां युवावस्था की बालिकायें शिर | नोट:- देश के पूर्वोत्तर प्रदेश असम आदि, तथा जावा, सुमात्रा, आरनाले पयस्तक्र दधि स्नेहाज्य पाचितम्‌! 
बिना धोए स्मान करें। पुष्पवती खियों को चाहिए कि वे गङ्गादि | इण्डोनेशिया, जापान, आस्ट्रेलिया आदि में चन्द्रमा रस्ता हुआ माणिकस्थोदकं चैव न दुष्षेद्राहु सूतके॥। 
पवित्र नदी, सरोवर, तालाब, वावडी आदि से पात्र में जल लेकर | अस्त हो जायेगा! ग्रहण शनिवार की रात्रि में ४ बजकर १४ मिनट | निर्णयसिन्धु पृष्ठ १०७ पर लिखा है कि पकान (बने हुए भोजन) 
अलग बैठकर स्नान करें। तक रहेगा। मिष्टान आदि में तिल व कुशा रख दिये जायें तो वह दूषित नहीं 


गंगा कनखलं पुण्यं प्रयाग: पुष्करं तथा। ग्रहण का समय मधुरा में दृश्याकृति | होते हैं- 


कुरुक्षेत्र तथा पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे॥ दु 20 
मत्स्य पुराण के बचनानुसार सूर्यग्रहण के समय गंगा, कनखल, स्पर्श सा 
प्रयाग (त्रिवेणीघाट) पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र में स्नान दानादि के करने घं.मि. | घं.मि. | घं मि. 
२५।६ |२६।४०|२८।१४ 


से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि तीर्थ पर जाने का सौभाग्य 
त स्ट को वहीं लाभ तीर्धनाम का स्मरण eee erect 
गङ्गा गङ्गेति यो aang योजनानां शतैरपि। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 

मुनि व्यासजीके अनुसार सूर्य अथवा चद्रग्रहणके समय जल कहीं 
का हो वह पवित्र गंगाजल के समान होता है। ब्राह्मण व्यास के 
समान तथा दिया हुआ दान सम्पूर्ण भूमि के तुल्य माना जाता है। 

सर्व गङ्गा समंतोयं सर्वे व्यास समा fest: 

सर्व भूमि समं दानं ग्रहणे चत्र ूर्य्ययोः॥ 
श्रीरामचरित मानस के अनुसार ऐनकेन प्रकारेण दिया हुआ दान 
पुण्यार्जन मनुष्यमात्र का कल्याणकारी होता है- 

दोहा- प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधाना 

जेन केन विधि dhe दान करइ कल्यान॥ 

भारत में अर्धाधिक ग्रास चन्द्रग्रहण उपछाया मोक्ष मध्य स्पर्श उठाया 
१६ अगस्त २००८ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा शनिवार की रात्रि में १ _ क RI? प Rvs 
बजकर ६ मिनट से शुरु होने वाले चन्द्गग्रहण को पूरे भारत में | सूतक- १६ अगस्त शनिवार सायं ४ बजकर ६ मिनट से प्रारम्भ 
देखा जा सकेगा। इस ग्रहण को पश्चिमी चीन, रूस, पाकिस्तान, | हो जायेंगी। सूतकों में वाल, वृद्ध, रोगी, आसक्तजनों को छोड़कर 
अफगानिस्तान, ईरान, इराक, साऊदीअरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, | अन्यान्य किसी को भोजन शयनादि नहीँ करना चाहिये। सायंकाल 
लीबिया, सूडान, नैरोबी (केन्या), श्रीलंका, मेडागास्कर, खाड़ी के देवस्थानो में सूतक विधान मान्य रहेगा! 
अन्य देश एवं यूरोप में औनविच वेधशाला तक देखा जा सकेगा। | आरनाल (नाना प्रकार के मिष्टान्न) माणिक (जलकलश) का जला 
द अमेरिका के कुछ भागों में चन्द्रमा अस्ता हुआ उदय होगा! ये सब राहु सानिध्य ग्रहण के सूतकों में दूषित नहीं होते- 


अनं पक्कमिह त्याज्यं स्नानं सवसनं ग्रहे। 
वारि तक्रारनालादि तिलदभैर्न दुष्यति। 
नोट:- १अगस्तका ग्रहण पुष्यनक्षत्र कर्क राशि तथा १६अगस्त का 
ग्रहण धनिष्ठा नक्षत्र मकर एवं कुम्भ राशि वालों के लिये नेष्ट है। 
ग्रहण जिस भूभाग के ऊपर होता है। वहाँ के लिये अशुभ रहता है- 
यन्नक्षत्रगतो राहुर्ग्रसते राशि भास्करो। 
तज्जातानां भवेत्पीडा ये नरा शान्तिवर्जिता॥ 


२६ जनवरी २००९ माघ कृष्ण अमावस्या सोमवार के दिन 
देश के पूर्व-दक्षिण सम्भागों में आंशिक सूर्यग्रहण होगा जिसे 
भारत से वाह्य देश चीन, जापान, जिम्वांबे, जाम्विया, माम्विया, 
दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी नैरोबी, म्यानमार, थाईलैण्ड, सुमात्रा, 
जावा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मेडागास्कर, मोजाम्विया, 
पश्चिमी आस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी, बांगलादेश, दक्षिणीध्रुव 
प्रदेश आदि में अर्धाधिक ग्रासरुप में देखा जा सकेगा। इण्डोनेशिया 
में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय बनेगा। 

चैन्नई में दृश्याकृति कलकत्ता में दृश्याकृति 


00000 


नोट:- २६ जनवरी २००९ में होने वाले आंशिक सूर्वग्रहण को || 
केरल, तमिलनाडू, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, प.बंगाल, तथा 
बांग्लादेश आदि समुद्रतटस्थ क्षेत्रों में ही देखा जा सकेगा। 


rt 
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इण्डोनेशिया में कंकणाकृति सूर्यग्रहण का दृश्य निम्नलिखित चित्र | 
में दर्शाया गया है। बाई तरफ के नक्शे पर जो पट्टी नजर आ रही + 
है वह दौड़ती हुई चन्द्र की छाया el 


2५I२८ 
१४।२९ | १५१९ 


१०७७ | १५।३२ 


१६।२५ 


१५॥८८ 


१७।०२ | १५।२१ | ९१५४० ९ 
१५।०१ | १५।३३ | १६।०३ छु, 
१५।०२ | १५।३० | १५५८ ह) टु Sie 
४ | १६।०५ ९ 
१४१७ | १५१४ | १६।० उपछायी चन्द्र ग्रहण . प्रश्‍न-जगदम्बा को नाय 
१४३१ | १५१५ | १५५८ 5 पूर्णिमा वे संवत पैसठ आ बना, कहो जगत के etl 
rio ९ फरवरी २००९ माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा विरलछाया सव त ) कु 
A ay , | में से गुजरेगा, जिसे सूक्ष्म यत्रो से देख पाना मुश्किल होगा, अतः उत्तर-आपण मत मैं , कहहूँ सबहि समझाय। 


१६।०१ 
१५।५३ 
१६।०६ 
१६।०४ 
१६।०१ 


RR RRS सजग वैठि भैरव सुनो, कौशिक संग चितलाय॥ 


राजा-मन्त्री रवि बने, अ चन्द। 
oe sil Va Galak 2 frau 
स्वर्भानुरुपरज्यते घदर्ग फलपति शनी, फसलके मालिक चन्दा 
यस्य राजस्य नक्षत्र । नीर वित्तपति बने, रसाधिपति गुर विन्द॥ 

कहिं सूखा ne भय, कहिं आंधी तूफान। 


राज्यभङ्ग सुहनाशं मरणं चाऽत्र निर्दिशेत्‌॥ 
२ अगस्त २००८ सूर्य ग्रहण का राशिफल" भूमि कम्प दिग्दाह से, हौवे त्रस्त जहान॥ 


E म स ताद १ बेला 


टु बि वि हि छ युद्ध जगत में होयगा, नित बाढ़े पापाचार। 


१६ अगस्त २००८ चन्द्र ग्रहण का राशिफल प्राकृतिक प्रकोप से, त्राहि त्राहि भुखमार॥ 


SF स 
EN ele Eel Ele 


देश का दोहन होरगा, विदेशी सह आधार। 

राज्य के भूखे भेडिया, करै न नीति विचार॥ 

Ad २६ जनवरी २००९ सूर्य ग्रहण का राशिफल ग्रह गोचर की चाल से, बाढें उद्योग अपार। 
खड़ी सुहावन फसल में, मंगल करै विगार॥ 


कौशिक चिन्ता छोडि मन, करिकर्त्ता का ध्याना 
. जगत सुधारे आन कर, सबका वह भगवान्‌! 


उपछायी ग्रहण को वास्तविक ग्रहण नहीं माना जायेगा। 
जिस भूभाग पर जव-जब सूर्य व चन्द्र ग्रहण होता है, तब-तव उस 
भाग पर दैहिक दैविक भौतिक सन्तापों की वृद्धि हुआ करती है। 
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२०६५ (अप्रेल २००८ से मार्च २००९ तक 


जयति जयति श्रीराधिके, वंदौ-पद अरविंदा हस्त रे.८ MMS] ७८१२ |१२।५८|२२।५१ स्वर्गभद्राशुभेकार्येपाताले 
चहत मुदित मकरंद मूदु, जेहि ब्रजच-द मलिंदा। » स्वाती रे.९ ॥5॥ | ८गो.।१२ | १५।९ |२२।४३|गोधूलि लगाना श्रेष्ठ 
5 5 पाताल 


। ` शुक्रअस्तः- इस वर्ष वैशाख कृष्ण अमावस्या ५ मई २००८ की शुक्र पूव में 
' अस्त होकर आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी ६ जुलाई २००८ को पश्चिम में उदय होगा! 
SS पुनः चैत्र कृष्ण अमावस्या २६ मार्च २००९ को पश्चिम में अस्त होगा! 
गुरूअस्तः- माघ कृष्ण तृतीया १३ जनवरी २००९ में गुरु अस्त होकर फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा १० 
फरवरी २००९ में उदय होगा। अतः गुरु-शुक्र अस्त में शुद्ध मुहू्ताञ्भावः रहेगा! 
गुरु नवांश में श्रेष्ठ:- ९ दिसम्बर २००८ तक स्वगृही गुरु शुभता का प्रतीक माना जायेगा। आगे 
मकर राशि में नीच के गुरु को पूजनादि से शुभ जानें। ता.६ अप्रैल से १२ जून तक अपनी राशि के 
नवांश में वर्गोत्तमी अतिश्रेष्ठ, १० जुलाई तक मित्र के वर्गोत्तम में श्रेष्ठ, ४ नवम्बर से ९ दिसम्बर तक 
श्रेष्ठ जानें। सन्‌२००९ में ८जनवरी से ५फरवरी तक, मार्च से ९अप्रैल तक उपयोगी रहेगा 
स्वराशिमें, मित्रकी राशि में, अपने तथा मित्र के नवांश में गुरु किसी राशि के लिए अशुभ नहीं होता। 
स्वच्चे स्वभे स्वमैत्रे वा स्वांशे वगोत्तमे गुरु: 
अशुभोऽपि शुभोज्ञेयो नीचारिस्थःशुभो$प्यसन्‌। 


ष्र रेखाशुद्धि [विवाह लर्म[लमारंभ|लमारंभ 


२५।७ | गणितेनशुक्रवेधाऽभाव रेखावृ.| ११भौमे | ९ 


आषाढ शक्ल पक्ष 


Sain] २८ | ¬ Rear 
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हस्त रे.८ ॥॥55॥ 
चित्रा २.९ ॥॥5॥॥ 
स्वाती रे.९ ॥॥5॥ 


. | मूल रे.७ 5॥॥5५॥ 


मूल रे.८ 5॥॥5॥ 


,|उपा. रे.६ ॥5॥555॥ 


उपा. रे.७ ।55॥।5॥ 
उभा. रे.८ 5॥5॥॥ 
उभा. Tis 5॥5॥॥5 
उश्वि रे.९ ॥॥5॥॥ 
उश्वि रे.१०॥ MN 
रोहि. रे.८ ॥॥55॥ 
रोहि. रे.७ ॥॥55५॥ 


. (हस्त २.६ ॥॥55॥5७ 


स्वा. रे.८ ISHS! 
स्वा. रे.& ५५॥५॥5 
अनु. २.९ ॥॥॥७॥ 
अनु. रे.८ ॥॥595॥ 
मूल रे.७ ॥॥555॥ 
उषा. रे.८ ।5॥॥।5।॥ 
उपा. रे.८ ISHUSI 
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= विवाह के लिए शुभ समय 
सम्वत्‌ २०६५ (अप्रैल २००८ से मार्च २००९ ई. तक) 


उदाहरण- कुम्भ राशि वाले लड़के का विवाह तुला राशि वाली लड़की के साथ करना है, तो देखिए कुम्भ और तुला राशियों के सामने कोष्ठक में अप्रैल की १९, २०, २१, २२, २३ और मई की २, 
तथा जलाई की ११, तारीखें दोनों तरफ समान मिलती हैं, जो कि विवाह के लिए श्रेष्ठ हँ। जिनमें से किसी भी तारीख में आप सुविधानुसार विवाह सुनिश्चित कर सकते हैं। 


| | लड़कों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अग्रेजी तारीखें) | _ | लड़कियों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अग्रेजी तारीखे) 


(अप्रैल, नवम्बर, फरवरी तथा मार्च में रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जानें) अप्रैल- अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११, 
१७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११, नवम्वर- २१ नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, ६, ७, ८, ९, आगे 
२२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्वर- १, ६, ७, ८, ९, १२, फरवरी- १३, मकर राशि का चौथा गुरु अग्राह्य गाना जायेगा। 
१४, १५, १६, १७, १९, २६, २७, २८, मार्च- १, १२ 

अप्रेल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, (नवम्बर, दिसम्बर में 
रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जाने), नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, 
३०, दिसम्वर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, विवाह में बारहवाँ चन्द्रमा ग्राह्य 
माना गया है। 
अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, (जून, जुलाई तथा जनवरी में 
रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जानें ) जुलाई- ८, ९, ११, फरवरी- १३, १४ 
१५, १६, १७, १९, २१, २२, २८, मार्च- १,१२, अभिषेके निपेके च 
प्राशने व्रत बच्चने। तीर्थयात्रा विवाहे च चद्धो द्वादगः शुभ:॥ 

(मई, जन. तथा फरवरी में रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जाने) जुलाई- ८, ९, 
११ नवम्वर- २१, २२; २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ११, 
१२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, १९, २१, २२, २६, २७, २८(२२।२१तक), 
मार्च- १२, Blears विवाहे ग्राह्य: 

अप्रेल- १९, २०, २१, २२, २३, २७, WS २, ( जून, फरवरी, मार्च में रवि 
पूजनादि से शुभ जानें ), जुलाई- ११, नवम्बर २१(२६।३६तक), २४, २५, २९ 
३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, फरवरी- १४, १५, १६, १७, १९, २१, 
२२, २६, २७, २८, मार्च- राशि से बारहवाँ चन्द्र ग्राह्य समझे 
वलः १७, १८, १९, २२, २३, २७, WS २ (नवम्बर में रवि की मामूली पूजनादि 
से शुभ जानें) नवम्बर- २१, २२, २३, २९, ३०, दिसम्वर- १, २, ६, ७, ८ मीन 
9 28 00 


अप्रैल: १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, 
११,नवम्वर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर-१, २, ६, ७, ८, 
९, ११, १२(२६।४४तक), फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, १९, २१, २२, 
२६, २७, २८,मार्च- १, १२, 

अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २७, जुलाई- ८, ९, ११, नवम्बर- २१, २२, 
२३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- 
१३, १४, १५, १९, २१, २२, २८, मार्च- १, १२, 


९ दिसम्बर तक स्वगृही गुरु राशि से बारहवाँ रहेगा। आवश्यकता में ग्राह्यता हेतु प्रमाण 

वाक्य- स्वच्चे स्वभे स्वमैत्रेवा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः। अशुभोऽपि शुभोज्ञेयो 

नीचारिस्थः शुभोऽप्यसन्‌॥ दिसम्वर- ११, १२, फरवरी- १३, १४, १५, १६ 

१७, १९, २१, २२, २६, २७, २८(२२।२९१तक), मार्च- १२ 

अप्रैलः १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, जुलाई- ११, नवम्बर- 

२१(२६।३६तक), २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, आगे मकर 
गुरु राशि से बारहवाँ अग्राह्य रहेगा! 


अप्रेल- १७, १८, १९, २२, २३, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, नवम्बर- २१, 
२२, २३, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- १३, 
१६, १७, १९, २१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 


गर्गपूर्व: प्रोक्तः शुभो द्वादशो हिमांशुः॥ -गर्गः 


नोट राशि से बाहवो चन्द्रमा ग्राह्य माना गया है। पाणिग्रहे सुरतोऽभिषेके यात्रालप्राशने व्रतबन्धने च। ्रतोपवासादिषु 
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]4) 
विवाह के लिए शुभ समय अंग्रेजी मास-तारीखें (त्रिबल शुद्धि कोष्ठक) त्त 
२०६५ (अप्रैल २००८ से मार्च २००९ ई. तक) 


वर-वधू राश्यानुसार सूर्य, गुरु तथा चन्द्रबल का संशोधन करके विवाह हेतु शुद्ध समय अंग्रेजी मास-तारीखें लिख दी गई है। जिस किसी भी राशि वाले वर-वधू का परस्पर विवाह करना 
हो, उन दोनों की राशियों के सामने जिन मासोंमें जो-जो तारीखें समान मिल जायें, वही दिन - तारीखें विवाह के १ 


a 
|__| लड़कों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अंग्रेजी तारीखे) | | लड़कियों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अंग्रेजी तारीखें 


(१४ अप्रैल से १४ मई तक उच्चस्थ रवि ग्राह्य, आगे १५ जून तक पूजनादि से शुभ अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११, नवम्बर- 
जानें) अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११ २१, २२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, 
फरवरी- १३, १४, १५, १९, २१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, द्वादश फरवरी- १३, १४, १५, १९, २१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 

चद्ध प्रशंसा- आभिषेके निषेके च प्राशने व्रत बच्चने। तीर्थ यात्रा विवाहे च चद्धो 
द्वाशयः शुभः। 
(मई, जून, जुलाई, नवम्बर, दिसम्बर तथा जनवरी में रवि की मामूली पूजा से शुभ जाने) 
जुलाई- ८, ९, ११, नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, दिसम्बर- १, २, ६ 
७, ८, ९,११, १२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, २१, २२; २६, २७, 
२८, मार्च- १, १२, राशि से बारहवाँ चन्र ग्राह्य समझें। 
अप्रैल- १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, (जून, फरवरी तथा मार्च में रवि की 
मामूली पूजनादि से शुभ जानें), जुलाई- ११, नवम्बर- २१, २४, २५, २९, ३० 
दिसम्बर- १, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- १४, १५, १६, १७, १९, २६, 
२७, २८, मार्च- १, 
अप्रेल- १७, १८, १९, २२, २३, २७, मई- २, (नवम्बर, जनवरी तथा फरवरी में 
रवि पूजनादि से श्रेष्ठ जानें), नवम्बर- २१, २२, २३, २९, ३०, दिसम्वर- १, २, 
४0८९-११, ९२३, 
(अप्रैल में उच्चस्थ रवि ग्राह्म:) अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २७, जुलाई- ८ 


९ दिस.तक धनु में स्वगृही गुरु वृष से आठवा रहेगा। अत्यावश्यके ग्राह्य शास्त्र वचन- 
रजस्वलाया कन्याया गुरुशुद्धि न चिन्तयेत्‌। अष्टमेऽपि प्रकर्तव्यो 
विवाहस्त्रिगुणार्चनात्‌।। दिसम्बर- ११, १२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, 
२१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 
अप्रैल- १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, जुलाई- ११, AMAT २१, २४, २५ 
२९, ३०, दिसम्वर- १, ६, ७, ८, ९, आगे मकर का गुरु मिथुन राशि से आठवाँ 
रहेगा। 


अप्रैल- १७, १८, १९, २२, २३, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, नवम्बर- २१ 
२२, २३, २९, ३०, दिसम्वर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- १३, 
१६, १७, १९, २१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 

अप्रैल- १७, १८ २०, २१, २७, जुलाई- ८, ९, ११ नवम्बर- २१, २२,|| 
९, ११, (फरवरी उत्तरार्ध से मार्च पूर्वार्ध तक रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जानें) सिंह | २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्वर- ८, ९,११, १२, फरवरी- १३, १४,|| 
फरवरी- १३, १४, १५, १९, २१, २२, २८, मार्च- १, १२ ९, २१, २२, २८, मार्च- १, १२ | 
जुलाई- ८, ९, ११, (मई व जनवरी में रवि पूजनादि से शुभ जानें) नवम्बर- २१, ine ९ दिस.तक धनु में स्वगृही गुरु राशि से चौथा अत्यावश्यकता में ग्राह्य माना जावेगा-|| 


२२, २३, २४, २५, दिसम्वर- १, २, ६, ७, ११, १२, फरवरी- १३, १४, १५ स्वच्चे स्वभे स्वमैत्रेवा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरुः। अशुभोऽपि शुभोज्ञेयो नीचारिस्थ: || 
१६, १७, २१, २२, २६, २७, २८(२२।२ शुभोऽप्यसन्‌॥। दिसम्बर- ११, १२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, २१, २२ 
२६, २७, २८(२२।२१तक), मार्च- १२ 


कन्या 
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~ अंग्रेजी मास तारीखें 
विवाह के लिए शुभ समय अंग्रेजी मास- (त्रिबल शुद्धि कोष्ठक) 
सम्वत्‌ २०६५ (अप्रैल २००८ से मार्च २००९ ई. तक) 
उदाहरण- कुम्भ राशि वाले लड़के का विवाह तुला राशि वाली लड़की के साथ करना है, तो देखिए कुम्भ और तुला राशियों के सामने कोष्ठक में अप्रेल की १९, २०, २१, २२, 
तथा जलाई की ११, तारखें दोनों तरफ समान मिलती हैं, जो कि विवाह के लिए श्रेष्ठ हैं। जिनमें से किसी भी तारीख में आप सुविधानुसार विवाह सुनिश्चित कर सकते हैं। 


। | लड़कों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अंग्रेजी तारीखे) | | लड़कियों के विवाह हेतु शुद्ध समय (अंग्रेजी तारीखें) 
तुला 


अप्रैल, नवम्बर, फरवरी तथा मार्च में रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जानें) अप्रैल- अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११, 
१७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, मई- २, जुलाई- ८, ९, ११, नवम्वर- २१, नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्वर- १, ६, ७, ८, ९, आगे 
२२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, ६, ७, ८, ९, १२, फरवरी- १३, मकर राशि का चौथा गुरु अग्राह्य माना जायेगा। 
१४, १५, १६, १७, १९, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 
अप्रेल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, (नवम्बर, दिसम्बर में 
रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जाने), नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, 
३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, विवाह में वारहवाँ चन्द्रमा ग्राहय 
माना गया है। 
अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, (जून, जुलाई तथा जनवरी में 
रवि की मामूली पुजनादि से शुभ जानें ) जुलाई- ८, ९, ११, फरवरी- १३, १४, 
१५, १६, १७, १९, २१, २२, २८, मार्च- १,१२, अभिषेके निषेके च 
प्राशने व्रत बन्धने। तीर्थयात्रा विवाहे च चद्धो द्वादग: yan 
(मई, जन, तथा फरवरी में रवि की मामूली पूजनादि से शुभ जानें) जुलाई- ८, ९, 
११ नवम्बर- २१, २२; २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ११, 
१२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, १९, २१, २२, २६, २७, २८(२२।२१तक), 
मार्च- १२, द्वादशेन्द॒ विवाहे ग्राह्य:। 

अप्रैल- १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, ( जून, फरवरी, मार्च में रवि 
पूजनादि से शुभ जानें ), जुलाई- ११, नवम्बर- २१(२६।३६तक), २४, २५, २९, 
३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, फरवरी- १४, १५, १६, १७, १९, २१, 
२२, २६, २७, २८, मार्च-१, (राशि से बारहवाँ चन्द्र ग्राह समझें 
ल. १७, १८, १९, २२, २३, २७, मई- २, (नवम्बर म॑ रवि की मामूली पूजनादि 
| मीन ।से शुभ जानें) नवम्बर- २१, २२, २३, २९, ३०, दिसम्बर १, २, ६, ७, ८, 
es es ae oe 


तुला 


१२ 


अप्रैल- १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २७, मई- २, जुलाई- ८, ९, 
११,नवम्बर- २१, २२, २३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर-१, २, ६, ७, ८, 
९, ११, १२(२६।४४तक), फरवरी- १३, १४, १५, १६, १७, १९, २१, २२, 
२६, २७, २८,मार्च- १, १२, 

अप्रैल- १७,१८,१९, २०, २१, २७, जुलाई- ८, ९, ११, नवम्बर- २१, २२, 
२३, २४, २५, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- 
१३, १४, १५, १९, २१, २२, २८, मार्च- १, १२, 


२ 


ay 


8 | 


९ दिसम्बर तक स्वगृही गुरु राशि से बारहवाँ रहेगा। आवश्यकता मे ग्राह्यता हेतु प्रमाण 
वावय- स्वच्चे स्वभे स्वभैत्रेवा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु अशुभोऽपि शुभोज्ञेयो 
नीचारिस्थः शुभोऽप्यसन्‌॥ दिसम्बर- ११, १२, फरवरी- १३, १४, १५, १६, 
१७, १९, २१, २२, २६, २७, २८(२२।२१तक), मार्च- १२, 
अप्रैल- १९, २०, २१, २२, २३, २७, WS २, जुलाई- ११, नवम्बर- 
२१(२६।३६तक), २४, २५, २९, ३०, AMAT १, २, ६, ७, ८, ९, आगे मकर 
का गुरु राशि से बारहवाँ अग्राह्य रहेगा 


= 


अप्रैल- १७, १८, १९, २२, २३, २७, AS २, जुलाई- ८, ९, नवम्बर- २१, 
मीन | २२, २३, २९, ३०, दिसम्बर- १, २, ६, ७, ८, ९, ११, १२, फरवरी- १३, 
१६, १७, १९, २१, २२, २६, २७, २८, मार्च- १, १२, 


“a :- राशि से बारहवाँ चन्द्रमा ग्राह्य माना गया है। पाणिग्रहे सुरतोऽभिषेके यात्रानप्राशने व्रतबन्धने च। व्रतोषवासादिपु गर्गपूर्वैः प्रोक्तः शुभो द्वादशगो हिमांशुः॥ -गर्गः 
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(गौना) मुहूत जर काश्यपेशु वशिष्ठेषु चात्निभृग्वङ्गिरः सु च। शरीब्रजभूमि पंचांग कार्यालय में सम्पर्क करके अपनी 
उफायां अभिजित्‌ ॥ भारद्वाजेषु वात्स्येष प्रतिशुक्रो न दुष्यति॥ |१७ अप्रैल गुरौ उफायां अभि मु. वृषभचक्रशुभः राशि नामानुसार रु.२५१ /- भेजकर or ले 
उफायां अभिजित्‌ ब १८ ” शुक्रे उफाया स्थिर ल वृपभचक्रशुभः | सक द श्रेष्ठ मुहूर्त निकलवा सकते el 


२० ” रवि चित्रायां ल.२व४ वृषभचक्रशुभः 
२३ ” बुधे अनु. स्थिरल. स्वर्गेभद्राशुभेकार्य 
१८ जुलाई शुक्रे STA अभि मु. वृषभचक्रशुभः 
१९ ” शनौ श्रवण स्थिरल. श्रे.वृषभचक्रशुभः 
२१ ” WX शत. कन्या लम में, वृषभचक्रशुभः 


अनुराधायां भद्रात्यूर्व 
२५ ” शुक्रे मूलभे लग्न वृष मिथुन 
२७ ” रवि saat भद्रातूर्वे ल. चिन्त. 
२८ ” चद्रे श्रवण लग दृष मिथुन 
” बुधे धनिष्ठायां ८१६ उपरान्त 
१ मई गुरौ शतभिषायां लग्न चिन्त. 
२ ” शुके उभायां अभिजित्‌ मुहूर्त 
१७ नव. चद्धे पुनर्वसु लग चित्त्येत्वुधः 
१८ ” भौमे पुष्यभे लग्न १११२ भद्रातूर्व 
२३ ” रवि हस्त अभिजित्‌ मुहूर्त 
२४ ” चद्रे चित्रायां लग्न चिन्तनीयम्‌ 
३० ” रवि मूलभे अभिजित्‌ मुहर्ते 
३ दिस. बुधे श्रवण लग्न मुहूर्त श्रेष्ठ 
४ ? गुरौ धनिष्ठायां १३।१२ उपरान्त 
५ ” शुक्रे शतभिषा भद्रातूर्वे ल.चिन्त. 
८ ” चद्रे रेवत्यां मकरादि लग श्रेष्ठ 
१२ ” शुक्रे रोहिण्यां अभिजित्ुह्ते 
१४ ” रवि १०११२ उप. पुनर्वसु 
२२ फर. रवि उषायां वृष लग श्रेष्ठ 
२७ ” शुक्रे उभायां फुलैरादूज 
१ मार्च रवि अश्विनी आनन्दयोगे 
नोटः- पूर्वाचार्यो के मतानुसार गुरु-शुक्र अस्त, 
शिशुत्व-वृद्धत्वमे भी साल भोतर द्विरागमन शुभ | १० जुलाई गुरौ चित्रायां भद्रोत्तर २७ ” शुके उभायां लोक प्रसिद्ध मुहूर्त 
होता है। यथा- अस्तेऽथवा शिशुत्वे ललल Je > कर्णवेध मुहूर्त 7 नोटः- इस वाणिज्य युग में भवननिर्माण, गृहप्रवेश 
शुक्रयोः! शुभो द्विरागमो यावद्वपमिक विवाहिताः॥ नोटः- चूडाकरण मुहूर्तम कर्णवेध संस्कार सविधि | एवं अन्यान्य ARM की बहुत आवश्यकता महसूस 
रेवत्यादि छः भक्षं (CAAT) में | किया जा सकता है। कुलाचार मान्यतानुसार देवस्थान, | की जाती है। इस संदर्भ में वृषभचक्र कालगणना 
गतिशील चन्द्रमा के रहते हुए शुक्र अना रहता | तोर्थस्थान, मंगलकार्य पर्वोत्सवों के शुभ अवसर | परित्वेन मुहूर्त न्यून ही बन पाते हैं। अतः सुयोग्य 
है। कश्यप,वशिष्ठ,अत्रि,भृगु,अगिरा, भारद्वाज व | पर चन्द्र, तारा एवं लग्नवल विचारकर मुण्डन तथा ज्योतिर्विद्‌ सूक्ष्मातिसूक्ष्म तिथि,नक्षत्र,क्षण,वार, 
वत्स गोत्रवालों को सम्मुख शुक्रका दोष उहीँ | कर्ण वेध कुलगुरु द्विजाचार्य की आझ्ञानुसार सम्पन मान्यताके अनुसार मुहूर्त शोधन का कार्य सविधि 
लगता! यथा- सम्पन्न करा सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार 


१६ अप्रैल बुधे पूफायां भद्रोत्तर ल.चि. 

१७ ” गुरौ TH. उफा. अभिजित्‌ मुहूर्त 
२० ” रवि चित्रायां लग चिन्त्येत्वुधः 
२३ ” बुधे ‹ अनुराधायां भद्रात्पूर्वे ल.२-३ 
२५ ” शुक्रे मूल लग चिन्त्येतुधः 
२७ ” रवि पूषा. उषा. भद्रावास पाताले | , geet ३ aus ae 
३० ” बुधे घनिष्ठाया भद्रातूर्व लचिन्त २५ वत oa AEA 

१० जुलाई गुरौ चित्रायां भद्रतरं ८ अग. शुक्रे स्वात्यां अभिजित्‌ मुहूर्त श्रेष्ठ 
१९ फर. गुरौ मूल वृषलश्रेष्ठ भ.वा.पाताले | १४ , गुरौ उषा. अभि मुहूर्त तृपभचक्रशुभः 
२० ” शुक्रे मूल - पूषायां श्रेष्ठ १८ ” चद्रे शत. स्थिरलग्न वृषभचक्रशुभः 
२७ ” शुके उभायां लोक प्रसिद्ध मुहूर्त | ४ सित. गुरौ स्वाती स्थिर लक्ष्मी सुयोग 

१ मार्च रवि अश्विनी आनन्द योगे ११ ” गुरौ उपा. अभिजितमु. वृषभचक्रशुभः 
नोटः- आवश्यकतानुसार तीर्थस्थानमें किसी पर्व १२ शुक्रे श्रवण वृषभचक्रशुभः लग्न८ 


ee ६ नव. गुरौ श्रवण ल.९,११ वृषभचक्रशुभः 
विशेष के अवसर पर चन्द्रबल देखकर बिना उपनयन | ८ » शनौ शत. ल.९.२१ वृषभचक्रशुभः 


मुहूर्त के भी यज्ञोपवीत किया जा सकता है। वंश | ९ » रवि पूभा. लोक प्रसिद्ध मुहूर्त 
परम्परा (कुलाचार) वेद शाखानुसार उपाकर्म के |१० ” GSM. लग्नचिन्त. वृषभचक्रशुभः 
दिन श्रावणी पूर्णिमादि में भी लग्नशुद्धि देखकर | ३ दिस. बुधे श्रव. स्थिरलग्ने छत्रयोगे श्रेष्ठ 
यज्ञोपवीत संस्कार करा सकते हैं। ४ ” गुरौ धनि.१३।१२से मीनलग श्रेष्ठ 
५ ” शुक्रे शत. वृषभचक्रशुभः ल.११,१२ 
८ ” चद्रे रेव. स्थिर लग्ने वृषभचक्रशुभः 
१२ ” शुक्रे रोहिणी अभि मुहूर्त वृषभचक्रशुभः 
२२ फर. रवि उषा. स्थिर लग्नर अमृतयोगे 


१७ अप्रैल गुरौ उफा,अभिजिल्मुहूर्ते कलशचक्रशुभ 
१८ 7 शुक्रे उफा. स्थिरल.में कलशचक्रशुभः 
२० ” रवि चित्रा लचिन्त. कलशचक्रशुभः 
२३ ” बुधे अनुराधायां स्वर्गेभद्राशुभेकार्य. . 
२७ ” रवि उपा. सर्वार्थसि.यो. रवियोगग्रेष्ठ 
२८ ” चद्धे श्रवण घं.१३मि.८उप. स्थिरलग्न 
३० ” बुधे धनिष्ठा ल.३व५, कलशचक्रशुभः 
१ मई गुरौ शत भद्रोत्तरंल श्रे.कलशचक्रशुभः 
९ जुलाई बुधे हस्तभे ल.६-७ कलशचक्रशुभः 
१० 7 गुरौ चित्रा भद्रोत्तअभि मु.कलशचक्रशु. 
१२ 7 शनौस्वाती अभि.मु. कलशचक्रशुभः 
१४ ” चन्द्रे अनु. ल.६-७-८ कलशचक्रशुभः 
१८ ” शुक्रे उषा. गुरुपूर्णिमायां रवियोग श्रेष्ठ 
२५ ” शुक्रे अश्वि. कन्यादि लगश्रेष्ठ स.सि. 
व श्रीवत्सयोगे 
७ अग. गुरौ चित्रा अभि मु. कलशचक्रशुभः |. 
८ ” शुक्रे स्वात्यां भद्रात्पूर्वध्रष्ठ कलशचक्रशु. 
१४ ” गुरौ उपा. अभि.ल चि. कलशचक्रशुभः 
२१ ” गुरौ रेव. स्थिर लग्ने मित्रयोगे श्रेष्ठ 
२४ ” रवि रोहि. अभिःमु. कलशचक्रशुभः 
२५ ” चन्द्रे मृग. लग्न धनु कलशचक्रशुभः 
२७ ” बुधे पुन. लग्न चि. कलशचक्रशुभः 
४ सित. गुरौ स्वाती स्थिर योग में श्रेष्ठ 
११ ” गुरौ उषा. अभि मु. कलशचक्रशुभः 
१२ ” शुक्रेश्रवण ल.८-९ कलशचक्रशुभः 
१३ ” शौ धनि. प्रवर्धमानयोगकलशचक्रशुभः 
२६ अक्टू. रवि सवार्थसिद्भियोग धनत्रयोदशी 
५ नव. वुधे उपा. कलशचक्रशुभः ल.चिन्त. 
६ ” गुरौ श्रवण लग्न धनु कुम्भ 
८ ” शनौशत. लग्न धनु कलशचक्रशुभः 


२८ अप्रैल चन्द्रे श्रवणभे लग्न श्रेष्ठ 
३० ” बुधे धनिष्ठायां CRE उपरान्त 


कर सकते हे; 


REESE a ति 66-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


(शो 


dation, Delhi and eGangotri 
८अग. शुक्रे स्वाती भद्रात्पूवे 
१४ ” गुरो उपायां धाता योग 
१८ ” चन्द्रै शतभिषा अमृतयोग 
१ ” गुरौ रेवती सर्वार्थसिद्धियोग 
४ ” रवि रोहिण्यां श्रीकृष्णज 

७ ” दुधे पुनर्वसु अभिजितमुर्हर्त 
१सित, चद्धे उफा. श्रीवत्सयोगे 

४ ” गुरौ स्वाती. सुस्थिरयोग में 
६ ” शौ अनुराधा शुभयोग में 
१ ” गुरो उपा. भद्रावास पाताल 
१३ ” शनी धनि. प्रवर्धमान योगे 
२अब्ट्‌. गुरी स्वात्यां सुस्थिरयोगे 
४ ” शानौ अनुराधा अमृतयोग 
९ ” गुरौ श्रवण विजयादशमी 
४ ” भौमे रेवत्यां शरत्पूर्णिमा 
१९ ” रवि मृगशिर सौम्य योगे 
~ 
६ 


= Digitized by Sara 
१ ३ अल रवि पुष्वभे लग्न मुहूर्त श्रेष्ठ 
५ ” गुरो उफावां अभिजित्‌ 
शुक्रे उफायां शुभ योगे 
» गवि चित्रायां पूर्णिमायां 
” बचे अनुराधा ससि.याग 
, ” जुक्रे मूलभे सुस्थिर योग 
१,५ ” रवि उषायां लग्न चिन्त्यलुधः 
” चन्द्र उपायां सवार्थसिद्धियाग 
५ बुध धनि. शत. भद्रातूर्व 
१ मई गुरौ शत. भद्रोत्तर ल चिन्त 
” शुक्रे आद्रा समि.योग 
» रवि रविपुष्यामृत योग 
” गुरो उफायां रवियाग श्रेष्ठ 
२० ” शुक्रेमूल मीनल.कलशचक्रशुभः|१६ ” शुक्र हस्तभ अमृत्रयागे 
२२ ” रवि उपा. अमृतयोगे स.मि.योगे|२० ” भीमे अनुराधा वृद्धपर्णिमायां 
२७ ” शुक्रेउभायां लोकप्रसिद्ध मुहूर्त |२२ ” गुरी भूलभ लग्नु. श्रेष्ठ 
१मार्चरवि अश्वि.आनन्द-स.सि.योगे २५ ” रवि उपा. स.सि.योग 
:विनश्यत्तिलग्नशुद्धि्ंदाभवेत्‌|२६ ” चद्व श्रव. स.सि.यो. भद्रात्पूर्व 
१ जून रवि अश्विनी सर्वॉर्थसि.योग 
६ ” शुक्रे पुनर्वसु सर्वोर्थसिद्धियोग 
७ ” शौ पृप्यभे पंचमी में 
१२ ” गुरौ हस्तभे १०।० उप 
१६ ” चद्धे अनु.९।२३स, ससिःयो 
१८ ” वृधे मूलभे पूर्णिमायां 
२१ ” शनौ उषा. भद्रासूर्व शरेष्ठ 
५ गुरा उभायां छत्रयोगे 
५ जुलाई शनौ पुष्यभे श्रेष्ठ 
५ ” बुधे उफा. प्रवर्धमान योगे 
” शानोस्वात्यां स.सि.योग 


३० जुलाई बुध आर्द्रायां ल.चिन्त 
६अग. qd हस्त स.सि.योग 
१० ” रवि अनुराधा रवियोग 
१४ ” गुरौ उपायां स्थिर लग्न 
११ ” ga उफा. स्थिरयोग में १८ ” ae शतभिषा लग्नचिन्त. 
१५ ” रवि स्वात्यां भद्रात्पूर्व २४ ” रवि रोहिण्यां लग्नचिन्त. 
१९ ” गुरौ मूलभे भद्रावास पाताले |२७ ” बुधे पुनर्वसु लगचिन्त 
२२ ” रवि उपा. स्वार्थसिद्धियोग | १सित. चन्द्रे उफा. श्रीवत्सयोगे 
२७ ” शुक्र उभा. लोकप्रसिद्धमुहूर्त | ४ ” गुरौ स्वात्यां स्थिरयोगे 
मार्च रवि अश्विनी आनन्दयोग | ११ ” गुरा उपा. भद्रावास पाताल 
४ ” ब्रुधे रोहिणी शुभदयोग १३ ” शनौ धनिष्ठा प्रवर्धमानयोगे 
८ ” रवि रविपुष्यामृत योग २अक्टू. गुरौ स्वाती स्थिरयोगे 
१३ ” शुके हस्तभे अमृतयोग ४ ” शनौ अनुराधा अमृतयोगे 
देवप्रतिष्ठा ॥ ९ ” गुरौ श्रवण विजयादशमी 
१९ ” शनो शतभिषा भद्रोत्तरं 
१८ ” शनौ रोहिणीपंचम्यां,ससियो. 
९ 7 रवि मृगशिर fem 
२२ ” बुधे पुष्यभे लग चिन्त. 
२६ ” रवि उफा. धनतेरस 
३१ ” शुक्रे अनु. स.सि.योग 
२ नव. रवि मूलभे भद्रतरं 
५ ” बुधे उषायां स्थिर लगन 
८ ” शनौ शतभिषा आनन्द योग 
११ ” भौमे रेवती शुभयोग में 


वृधे धनिष्ठा मित्रयोग श्रेष्ठ 
१ फर. रवि रेवती प्रवर्धमानयोग 
५ ” गुरो रोहिणी भद्रापूर्वेलग्न 
८ ” रवि रविपुष्यागृत योग 


३दिस.बृधे श्रवण छत्रयोगमें AAA 
४ ? गुरो श्रीवत्सयोग,कलशचक्रशुभ 
५ ” शुक्रेशतद्रातर्वश्रेक चक्रशुभ 
७ ” रवि उभा.स्थरयागे,स.मि.याग 


१७अप्रलगुरौ उफायां अभिजित मु, 
१८ ” शुक्रे उफा. हस्त ल.चिन्त, 
२० ” रवि चित्रा चेत्री पूर्णिमायां 
२१ ” चद्रे स्वात्यां लन र व 
२३ ” बुधे अनु. स्वगेभद्राशुभे 
२५ ” शुक्रे मूल लग्न वृष-कर्कश्रे 
२७ ” रवि उपा. स.सि.यो. रयो 
२८ ” चद्धे श्रवण लग्न वूप-कर्क 
१ मई गुरी शत. स्थिर लनशुभ 


१ ” बुधे पृप्यभे लम श्रेष्ठ 
५ ” रवि उफा. सर्वार्थसिद्धियोग 
१ ” शुक्रे अनु. सर्वार्थसिद्धियोग 
२ नव. रवि मूल भद्रोत्तर लग्चिन्त 
८ ” शनी शतभिषा आनन्दयोग 
१७ ” we पुनर्वसु अभिजितमु 
१८ ” भौमे पुष्यभे प्रवर्धमान योग 
३ ” रवि हस्तभे स.सि.योग 
४० नहे व गिज. |, त. | 
ee ष मूलो सयोग |१५ फर, रवि स्वाती अभिसु. स्थिल. २४अमैल गुरी ज्येष्ठा लम ३ व ५ 
i. i Eee ९ ” गुरौ मुल अभि मु. भद्रापाताले| ३ सित बुधे चित्रायां ११।४१ल स्थिर 
० रवि उपा. लग्न चिन्त्येत्वुधः |१३ फर. शुक्र हस्त स्थिरलग्न वृष 


७ ” रवि उभा. १४।४७स 
य ” शुक्रे उभा. लोकप्रसिद्धमुहर्त 
' चन्द्र अनुराधा स.सिःयोग ८ ? we रेवती लग्नचिन्त १ मार्च रवि अश्विनी स सि.याग 


Vere किया जाता है। अत्यन्त व्यस्तता |१८ ” शुक्रे उपा. गुरुपूर्णिमायी १२” शुक्र रोहिणी पूर्णिमायां 
; = इस वाणिज्य युगमें रविवार को २० ५ रवि धनिष्ठायां ल.चिन्त १६ जन. शुक्रे उफा. भद्रात्पूर्व श्रेष्ठ 
|| अधिकांश विद्वान ग्राह्य मानते है। २५ ” शुक्र अश्विनी स.सि.योग रवि चित्रायां लग्नचिन्त 


नीचे लिखे पुरातन गृहप्रवेश मुहूर्त उन 
सबके लिए ग्राह्य हैं, जिन्हे नौकरी में 
ट्रांसफर के कारण मकान बदलते पड़ते 
॥ है, अथवा किराये के मकान खालीकर 

दसरी जगह निवास करना होता हैं। 
देशकाल परिस्थित्यावसात्‌ इन मुहूत्ताम 
गुरु शुक्र का अस्तकाल, अधिमास दोष, 
| गुर्वादित्य (सिंहे सिहांशक) दोप, कलश 

चक्रशुद्धि, होलाष्टक आदि का विचार 


१४अप्रैल चद्रे पुष्यभ अभिजितमु. 
११ जुलाई शुके चित्रा एवं स्वात्या 
८ अवटू. बुधे उपायां लग्न चिन्त 
७ दिस. रवि उभायां कुम्भ लग्न मे 

१९ फर. गुरौ मूलभे अभिजित्‌ 


१८जुलाई शुक्रे उषा. लज ६ व ८ 
२० ” रवि श्रवण धनिष्ठायां 
२३ ” बुधे उभायां स्थिर लग्न 


३० ” बुध आर्द्रायां लग श्रेष्ठ |२१ ” वृधे अनुराधा ससि.योग 
६ अग. वृधे हस्तमे रवियोग २३ ” शुके मूल सुस्थिर योग 


CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


भे Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


xk शिव sine Simei चनक — नीली सन कळा SS ESSE ७. 
SC कर गुरे स्वाती स्थियोग |१३ जून शुके निगां ग्रेष्ठ २२ अष्ट, बुधै पुष्य श्रेष्ठ वस्तुखरीदने(संग्रह) के शुभ नक्षत्र 
४ मई रवि अश्विन्यां स्वगेभद्रा ४ गुरौ श्रवण विजयदशमी ।१६ qx अनुराधा ससि.योग |२६ ” रवि उफा. स.सि.योग | अश्विनी, मृगशिर, पुनर्वसु, पुष्य, 
२३ फर. चन्दे श्रवण स्थिर लग्न में [१० ” = धनिष्ठा स.सि ee रश Sank क भद्रातूर्वे ३९ ” प souls स.सि.योग | हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, श्रवण, 
जह श्रीगौरी प्रतिष्ठा मुहूर्त 7 0000 श्रवण कुम्श लग २३ ” द्रे धनिष्ठायां शुभयोगे | ५ नव उपायां श्रेष्ठ और रेवतो माने 
३ ८ ० शानो शतभिषा आनन्दयोगे |२६ ” गुरौ उभा. अभिजित्‌ ६ ” गुरौ श्रवण भद्रोत्तरं sr sali (कगार 
८ अप्रैल भामे भरणीसौभाग्यडससियो.|१७ ” ak पुनर्वसु अभिजितम्‌. |२८ ” शनौ अश्विनी ward | ८ ” शनौ शतभिपायां Te al ता वा प 
२७ फर. शुक्रे उभायां तृतीयाया (२३ ” रवि हस्त सर्वोर्धसिद्धियोग | ४ जुलाई शुक्रे पुनर्वसु ससि.योग |१० ” चन्द्रे उभावां ल.चिन्तनीय | रहित सभी दिन ग्राह्य कहे ग 
Ls ३दिस. वृधे श्रवण कुम्भ लन में | ९ ” 2 उफा. हस्त श्रेष्ठ [१७ ” bs Bsus , बेचने (बिक्री) के नक्षत्र 
१ ५” शके शतभिषा भद्रातूर्वै |१० ” गुरौ हस्त भद्रोत्तर २२ ”” शनौ उफा. अभिजिः रणी रोहिणी, आर्द्रा 
२८ जन. बुधे धनिष्ठा ल. मीन मेष | ९२ ” शनौ स्तात्यां, स.सि.यो. [२३ ” रवि हस्त ससियोग | > कृत्तिका, न व ae 
२९ ” गुरौ शतभिषा ल. विन्त. |१४ ” Fa अनुराधा ससि.यो. |२४ ” चद्धे चित्रायां श्रेष्ठ आश्ले., मघा, पूफा., SH. विशाखा, 
२ फर. चन्द्रे अश्विनी अभिजितमु. |१८ ” शुक्रे उषा. पूर्णिमायां ३ दिस. बुधे श्रवणभे श्रेष्ठ मूल, पूपा. उषा, पूभा. और उभा., 
१ मार्च रवि अश्विनी स.सि.योग |२० ” रवि धनिष्ठायां श्रेष्ठ ४ ” गुरौ धनिष्ठा pr वारों में गुरु,सोम श्रेष्ठ मान गये हैं। 
ask विष्पणी (व्यापार) मुहूर्त रर २३ ” बुधे उभायां लचिन्त ५ ” शुक्रे शतभिपा सौम्ययोगे | मु चिन्तामणि में मघा के बजाय ज्येष्ठा 
i ) x २५ ” शुक्रे रेवती श्रीवत्स योग | ८ ” ae रेवती अभिजित्‌ को निषेध कहा है। अतःयुक्तियुक्त 
६ अग. बुधे हस्त ससि.योग |१२ ” शुक्रे रोहिणी भद्रोत्तर ' > 
७ ” गुरौ चित्रा अभिजितमु. |१४ ” रवि पुनर्वसु १०।२से 
८ ” शुक्रे स्वाती भद्रातूर्वे |१५ जन. गुरौ उफायां ११।२४से 


१७ अप्रैल गुरौ उफ़ायां ल चिन्त 

२४ अग. रवि रोहिण्यां अभिजित्‌मु 
८ मार्च रवि रविपुष्यामृतयोग 

होलाष्टक दोष सर्वत्र मान्य नहीं है। 


१२ अप्रैल शनौ पुनर्वसु भद्रात्तूर्वे 
२८ ” शुक्रे हस्तभे लग्न कर्क 

१ मई शात भद्रोत्तर ल.चि. 
११ ” रवि रविपुष्यामृतयोगे गे 


१० अप्रैल गुरौ रोहिण्यां रवियोंग 
११ शुक्रे मृगशिर श्रेष्ठ 
१७ ” गुरौ उत्तराफाल्गुनी 


विचारकर काम में लेना चाहिए। 
व्यापारमें गुरु शुक्रास्तकाल क्षयाधि 


१६ ” शुक्रे हस्तभे अभिजितूमु. Ro ” रवि चित्रायां पूना १४ ” गुरौ उपायां रवियोगश्रेष्ठ (१८ ” रवि चित्रा-स्वाता. । मास, खरमास, हालाप्टक, पितरपक्ष, 
६ ” चद्धे श्रवण स.सि.योग (२३ ” बुधे अनुराधा स.सि.योग |१८ ” चद्रे शतभिषायां २१ ” बुधे अनुराधा ससि.योग | सिंहस्थकाल, लुप्त संवत्सर आदि का 
१ जून रवि अश्विनी स.सि.योग |२७ ” रवि उषा. ससि.यो. र.यो. | २९ ” गुरौ रेवती अश्विनी (२८ ” बुधे धनिष्ठा शतभिपा | दोष मान्य नहीं रहता। यह तो मन की 
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श्रवण नक्षत्र श्रेष्ठ अन्यान्य मध्यम जानने चाहिए। 
कर्ता की राशि से ग्रहगणना विचार परमावश्यक 
है। वर्ष मध्ये कालसर्प योग जिस समय बने उस 
समय अनुष्ठान सर्वश्रेष्ठ रहता है! 
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a चत किए सभी मुहूर्त | १ 


श्रीव्रजभूमि पंचांग में सुनि 
शास्त्रोक्त दृष्ट्या शुद्ध होते हैं। जिन लग्न मुहूर्तो 
में किंचित दोय परिलक्षित हुए है, उन्हें पूर्ण शुद्ध 
मुहूत में स्थान न देकर यहाँ दर्शाया गया है 
ताकि सुविज्जजन अपनी-अपनी सुविधा, देशकाल 
परिस्थित्यानुसार मुहृत्तोंका चयनकर लाभके 
भागीदार बन सकें! समय ही सर्वोपरीय है, जिसमें 
लग्नकी शुद्धतासे सभी दोष निर्दोष हो जाते हैं 
यथा- सर्वेदोषाः विनश्यन्ति लग्नशुद्धिर्यदा भवेत्‌! 
१५ अग्रै. भौमे मप्राशनियुति, मृत्युवान, रात्रौ लग्न 
अभाव 
गुरौ मूलभे भौमवेध मृत्युपंचक निषेध 
शुक्रे मूलभे भौमवेधदोपः वेधसर्वत्रवर्जयेत्‌ 
ae श्रवण शनिवेध दोष 
भौमे धनिष्ठायां राहु युति केतूवेध 
चोरवान 

५ मई से ६ जुलाई तक शुक्रास्तःदोषः 
१५जुलाई भौमे मूल रविर्वेधः मासान्तदोष 
१६ ” बुधे मूल मूर्यवेध, संक्रांतिदिन 
॥॥१७जुलाई गुरौ उपा,रविनिरश:वेषृतिपातभद्रादोष 
॥१९ ” शतौ श्रवणभे शनिवेध 
२० ” रवि धनिष्ठायां रहुर्युति 'शुक्रकेतुर्वेधः 
२५ ” शुक्रे अश्विन्यां भौमवेध रोगवान 
५ अग. भौमे उफा. हस्तभे भौमवेध मृत्युपंचक 
॥१५ ” शुक्रे उपा. श्रवण मासान्ते मृत्युवान 
२२ ” शुक्रे अश्विन्यां लानाऽभाव 
२ सित. भौमे हस्तभे Hayat युतिदोप 
॥७ ” रवि अनु. लगाभाव भद्रादोण 
Vex = शुक्ने श्रवण राहु की युति अतिनषट _ 
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” शनो धनिष्ठा केतुर्वेध गेगवानः 
मृलभ मृत्युपंचक 
गुरौ श्रवण राहूयुति दोषः विजया १० 
* शुक्रे धनिष्ठायां केतुर्वेध भद्रादोपः 
” शुक्र रोहिण्यां व्यतिपात मृत्युवान 
” शायी रोहिण्या मृत्यपचक 
१३ ” गुरौ मघायां गहुर्वेध भद्रायां 
२७अक्टू चन्द्र हस्तभ वैधृतिपात मृत्युवान 
. वृधे उपा. मृत्युवान भुजंगपात 
* गुरौ श्रवण राहु की युतिदोषः 
शुक्रे धनिष्ठायां केतुर्वेधदाषः 
बधे अश्विन्यां शनिवेध व्यतिपातः 
शामौ मृगशिर मासान्ते भद्रादोपः 
वृधे मघायां राहुवेध दोषः ˆ 
गुरौ Wart Teds वैधृतिपात 
दिस. बुधे श्रवण राहुर्युति रोगवानः 
गुरौ धनिष्ठायां केतुर्वेध व्याघातयोगः 
चद्धे रेवत्यां शनिर्वेध व्यतिपातदोपः 
१३ ” शा मृगशिर वेधदोष लग्नाऽभावः 
२३ फर. चन्द्रे श्रवणभे राहुर्युति दोपक्षीणेन्दु 
२४ ” भौमे धनिष्ठायां क्षीणेन्दु दोष उत्पातयोग 
३ मार्च भौमे रोहिण्यां मृत्युपंचक वैधृतिपात 
४ ” बुधे रोहिण्यां मृत्युवान भद्रा होलाष्टक 
१३ ” शुके नित्रायां मासान्तदोप रविर्वेधः 
१४ ” शाना स्वात्यां रविसंक्रमण दिन 
मुहूर्त शोधनकार्य बहुत सूझ-बूझ के साथ किया 
जाता है फिर भी त्रुटि रह जाना सहज मानवीय 
गुण है। अतः विद्वान स्वयं सुधार कर लें। 


अत्र क्वचित्स्मृति दृष्टिदोषइचेल्षतर्व्य सुधीभिः। 


विवाह मं मुख्य रूप सं लता, पात, युति, वध 


जामित्र, वाण, एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य और 
दग्धा तिथि, इन दस दोषोंका विचार किया जाता 
है। इनमें से पापग्रहकृत युति, वेध, मृत्युवाण एवं 
क्रांतिसाम्य (महापातदोष) अपरिहार्य होने से त्याज्य 
माने गये हैं। युतिदोष- चन्द्रमा वृष, मिथुन, सिंह 
एवं कन्या राशि में हो तो यृतिदोप नहीं होता! 
अर्थात्‌ गेहि.,मृग.,मघा ,उफा,हस्त और चित्रा नक्षत्र 
के विवाह मुद्दत्तोंगें युतिदाप का परिहार होने से 
विवाह शुभफलदायक रहता है। वेधदोष- शुभ ग्रह 
बुध, गुरु, शुक्र का चरणगत वेध ही त्याज्य माना 
गया है, सम्पूर्ण मक्षत्र नहीं। पापग्रह सूर्य, भौम 
शनि, राहु तथा केतु से विद्ध नक्षत्रों का हम अपने 
पंचांगों के विवाह मुहू्तामें सर्वथा त्याग करते हैं 
मृत्युवाण- सूर्य के १।१०।१९।२८ भोग्यांश से 
अग्रिमांशोंका समय मृत्युवाण से दूषित रहता है 
जिसका परिहार न होनेस सर्वथा त्याज्य मानते है। 
क्रान्तिसाप्य- स्थूल न लेकर गणितांगत ही 
लिया जाता है, जो कि महापात गणित प्रक्रिया 
द्वारा सिद्धि होता है। हम अपने गंचांगोंमें उसी का 
उल्लेख करते हैं 
लतादोष- उज्जैन के आसन क्षेत्रांमे ही माना जाता 
है, देश के अन्य भागोंमें नहीं। इसी तरह पातदोप- 
कुरुक्षेत्र में, युतिदोष- बंगाल में, जामित्रदोप- मधुरा 
में, एकार्गलदोष- कश्मीर में, उपग्रहदोष- कशगीर 
के पश्चिम भाग में और दग्धातिथिदोष- भोपाल के 
आसन क्षेत्रमै माना जाता है। “सर्वत्रवर्ज्यश्च 
भुजङ्गपातः' अतः शूल योगान्ते नक्षत्र भुजंगपात 
से दूषित होने के कारण सभी जगह त्याज्य है। 
जामित्रदोष- चन्द्रमा उच्चका,शुभग्रहकी राशिमें 
मित्रके वर्गम हो तो जामित्रदोष सुखद रहता है। 
लग्न- चाहे विवाह की हो या अन्य किसी 
शुभ कार्य की, लग्न से ६८ शुक्र-चन्ध यदि 
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नीच, VERT हाँ तो दोषावह नहीं होते। आठवें | 
स्थान का मंगल कर्क, मिधुन, कन्या का हो a, 
अथवा अस्त हा तो दोपकारक नहीं होता। अतः 
लग्नेश Be आठवें होने पर दोपमुक्त नहीं कहा || 
जा सकता। कर्तरीदोप- लग्न से ४।५।९ या || 
१०वें भाव में गुरु, शुक्र या बुध हों तो कर्तरीदोप 
नहीं रहता। कर्तरोदोष कारक ग्रह नीच, WA || 
या अस्त हो तो दोष समाप्त हो जाता है। लग्न से 
द्वितीय भाव में शुभग्रह तथा वारहवें भाव में गुरु 
हो तो कर्तरी दोग मान्य नहीं। बल्कि ग्रह संयोग 
से शुभ फलदायक बन जाता है। 
असे, बहरे, पंगु एवं बधिर लग्न- जो माने 
गये हैं, वह अपने स्वामी से या गुरु से दृष्ट हों 
तो दोपमुक्त हो जाते है। लग्न से १।४।५।९।१०वे 
संथान में बुध, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह हो तो 
वर्षदोप, अयनदोप, ऋतु, तिथि, मास, पक्ष 
दग्धा तिथि, अन्ध, कांग, बधिर आदि सभी दोप 
समाप्त हो जाते हैं। बुध बैठा हो तो सो दोप 
शुक्र दो सौ दोप तथा गुरु एक लाख दोपांको 
समाप्तकर शुभ फल देने में समर्थ होता है 
सप्तमस्थ ग्रह- विवाह लग से ही दोपकारक 
होते हे, क्योंकि उक्तस्थान दाम्पत्य जीवन से 
ध रखता है। अन्य कार्योमें इसका विचार 
आवश्यक नहीं, देखना सिर्फ यह होता हे कि 
लग्न अशुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त तो नहीं है। 
लग्न में बैठ बुध गुरु शुक्र तथा छटे-आठवें स्थान 
के पाप ग्रहको बहुत ही शुभ फलदायक माना 
गया है। लग्न की गिनती- कुछ आचार्य कर्ताकी 
राशि से लग ४।८।१२वी होने पर ठीक नहीँ, 
ऐसा कहते हैं। उनकी यह धारणा सार्थक नहीं, 
यह नियम तो केवल ग्रहगणना पर लागू होता है। 
पंचांगोमे लग्नमुहुर्त सोच विचारकर सुनिश्चित 
किये जात हे, जा शुभप्रद रहते हैं 
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हः —_ ERE = 
जलः शाके-सनादि व्विवरण | अथ दशाधिकारी शुभाशुभ फलम्‌ KT में वर्षा हो) विश्वके गजा (प्रभावशालीलोग) परस्पर रेप रख, एक 
स्वस्ति श्रीमन्रपतिवीरविक्रमादित्य राज्यात्संवत्‌ २०६५ शकसंवत्‌| सूर्ये नृपे स्वल्पफलाश्च मेघाः स्वल्पं पयोगोपुजनेपुपीड़ा दूगरेके लिए परेशानी का कारण वने! देश-देशाम्तर में रोग उपद्रवाटि 
१९३० अब्दप्रवेशेसृष्टितोगताब्दा:१९५५८८५१०९ कल्पादितो| स्वल्पं सुधान्यं फलमल्पवृक्षाशचौराग्निवाधानिधननृपाणाम्‌। । |की भरमार रहे। भयंकर तूफान, भूकम्पादि के कारण क्षति हो। 
गताव्दाः ९९७२९४९ १० ९प्रमाणित:। ईस्वीसन्‌२००८व२००९ | राजा सूर्य का फल- वर्षा कम होने से फल फूल, हरी सब्जियां, यदि गुरुरसपो जन सौख्यदः कमलवन्ति सरांसितृणानि च। 
हिजरी ९४२ ९व३०श्रीमहावीरनिर्वाणजैनसं. २५३ ४व३ ५फसली | अनादि कौ पैदावार कम होगी। रोग, आदि व्याधि, चोर, युद्धादि, जनपदाहिजपूजनतत्त्परा: गजसुवाजिरथोष्ट्युता FAT 
१४ १५व१६भा.स्वतन्नसं.६ एव६ २कलिगताब्दा:५ १० ९ शोषाब्दाः | भयातंक से पशु पक्षा जीवजन्तु, श्रेप्ठजन तस्त रहेंगे। किसी देशके रसेश गुरु का फल- अच्छा होने से विश्व के किन्ही देशांमं 
४२६८९ १वंगला ९४ १५कौल्लम११८ ३व८ ४श्रीराम-रावण | प्रभावी नायकको काल कर्वालित करेगा; मंहगाई से त्राहित्राहि मचेगी। | जनजीवन सुखमय रह! तालाब-सरोवर आदि में कमलपुणादि खिलते 
चुद्धतोगताब्दा:८८ ० १५०प्रीकृष्णावतार:५२३४ कुरुपाण्डवयुद्ध| दधे नृपे मंगलशोभानानि प्रभूतवृष्टि: प्रचुर च धान्यम्‌। शोभायमान लगें। घास-फूंस पशुचारे की वृद्धि हो, जनपदोंमें द्रिजमात्र 
'तोगताव्दा:५ १० ९मलयालमसन्‌ १९८३व८४पारसी१९७७व७८| ख्य जनानामुदयो जृपाणां प्रशाम्यति व्याधिजरानराणाम्‌॥ विद्वान मान सम्मान प्राप्त करें। धन सम्पन बड़े लोग जाना प्रकार के 


(_ राजा मन्त्री आदि विवरण > वर्षमध्य मंगलोत्सवों की वृद्धि हो वाहनोंका आनन्द लें। संचार व्यवस्था सुदृढ़ नें 
उपराजा चन्द्र का फल- द र्पमध्य मंग at की वृद्धि ग, पर्याप्त | We ग आनन्द ल। संचार व्यवस्था सुदर । 
अथाऽस्मिनुवर्षेराजारविः स्मन्‌वर्ष राजारवि ४ उपराजा चन्द्रः। मन्त्रीरविः। सस्येशो रे eds ee 


|| वुघः। घान्येशश्चद्ध:। मेधेशःशनिः। रसेशोगुरु:। नीरशोभौमः। वृष्टि से अनादि का उत्पादन अच्छा रहे, सौख्यसमृद्धि बढे, राजालोग नीरसेशोयदाभीम: प्रवाल रक्तवाससाम्‌। 
फलेश:शनि:। घनेशोभौम :। दुर्गेशःशनिः ie दशाधिकारिण:। | याधिनाश का प्रवल करते रहें। कुल मिलाकर योगायोग से साल मध eet ताग्राणामर्धवृद्धिदिनिदिन। _ 
तत्रवार्हस्पत्यमानेन ग्रभवादिषष्टिचव्दानां य विष्णुर्विशतिकायां यम बीते। स्त्रोवर्ग के मान सम्मान ख्याल किया जाय। नीरसेश मंगल का फल- मूग, लालवस्त्र,,ढालचन्दन, तावा आंद 


S = ७ RE ES किंवा 
१५वाँ प्लव नाम सम्वत्सरः प्वर्ते। तस्य मेषाऽर्कसमये गत | उपभयंगदतोपि हि तस्करातमचुर धान्यधनादि महितले। |के भावोमे वृद्धि हो। खनिज पदार्थको कमा अखरती रह हे 
मासादिः १११६।५ १५० भोग्यमासादिः०।२३।८।२० पितृदैवतं रसचयं हि समर्घतम तदारवि रमात्यपदं हि समागतः॥ खान में अथवा यान में किसी विशेष प्रकार की घटना दुःख का 
युगम्‌। वर्षनाम आषाढुः। मेघनाम आवर्तः। रोहिणी निवासःससौ मन्त्री सूर्य का फल- राज्याधिकारो, प्रभवौ राष्ट्रनयकां में युद्ध, 794५07 be 
समय निवासः वाणिकगृहे। आतंकवाद के चलते भय व्याप्त रहेगा। तस्कर, चोर, उचक्के, THM, यदि शनिः फलपः फलहा भवेज्जनित पुष्पगणश्च इुमःसदा। 
| असामाजिकतत्व मौज मस्ती करेंगे। प्रजा में रोग शोक सन्ताप FET हिमभयं वर तस्कर जन्तुभिर्जनपदो गदराशि समाकुल:॥ | 

म = धन धान्यादि की वृद्धि से संग्रह करने वालोंको लाभ होगा। फलेश शनि का फल- इस वर्ष अनियमित वर्षा होने से नाना 
<छिपा किवा १५व्याधिविम्वा ११,  जलघारा जलराशिमुचोभृशं सुखसमृद्धियुत निरुपद्रवम्‌। औषधि, पुष्प, फल, फूल, हरी सब्जियों की कमी रहे, किंवा भारी 
९|आचारविश्वा ५ द्विजगणः श्रुतिपाठकरः सदा प्रथम सस्यपतौ सतिबोधने॥ (हिमपात के कारण शीतलहर प्रभावित करे। टिड्डी , चूहा, कातरा, 
सोमोतीमावसा ३ शीत आलस्यविम्वा ५|अनाचार वि. ९| सस्येश बुध का फल- देश के अधिकांश भागोंमें समयोचित वर्षा | हिंसक जीवजन्तु, जंगली जानवराका भय वना रह! 


सोम पंचमी. cbse ११|उद्यम किम्वा ५मृत्युदरविश्वा ५| होने से पैदावार अच्छी हो, सौख्य समृद्धि बढ़े। द्विजमात्र विद्वान असितमोल्यकरोधरणीसुतः शरदि बाभरकरस्तुपा थात्यहत! 
दिश्वा १३ झात्ति Fear cu जन्मटर विम्वा१३| सतजन्य धार्मिक कृत्योमे लगे रहें। शान्ति के प्रयासाको वल मिले। | सहसिमासि भवेद्विगुणं तदा नरपतिर्जनशोक विधायक:॥ 


| क्रोध किवा १३देशोपद्रव ” १ चन्द्रेघान्वधिपेजाते प्रजा वृद्धिः प्रजायते। धनेश मंगल का फल वर्षमध्ये कभी तेजी कभी मन्दी का चक्र | 
५दिशस्वस्थता” ५ गोधूमाः सर्षपाश्चैव गोपुक्षीरं तदा agi चले, AAR के राजनेता चिन्तित रहें। आगे चलकर भावों म तजा | 


on 7 ह REBT मील घाऱ्येश चन्द्र का फल-देश में जनसंख्या वृद्धि हो, गेहूँ, जौ, चना |! प्रभावी व्यक्ति शाक का कारण बन 
यि Eas ३ आदि अन, दाल, चावल, फल, फूल, मेवादि बढ़े, दुधारु पशुओंमें रविसुते गढ़पालिन विग्रहेः:सकलदेशगताश्चालिताजना:। 
९द्धिजविस्वि ११| '' re ois 0 


१३ जययुज किवा ३ | दूध की मात्रा अधिक रहने से जनता राहत महसूस करने लगे। विविधवैरि विशेषित नागराः कृषिधनं शलभैर्मुषितं भुविः॥ 
गायुज वि é a Aas afer 4 i र ८ ate yaad ae न 
पाए विभ्वा १८|उत्साहविश्वा ११|अण्डज विश्वा ९ रविसुते जलदस्यपतौ भवेद्विरलवृष्टिरतीव aga दुर्गेश शनि का फल- इस वर्ष धरा पर कहां युद्धभय व्याप्त रह, 
ग १ 
> 


दष्टः उग्रता feat ११ स्विदज का १५ मनसिताप करो नृपतिः सदा विविधरोगरता जनता मता॥ रष््रापकाम भाग कलह हा, आम जता Fe ॥ 
2 Sst शनि का फल- इस वर्ष विरलवुष्टि(यत्र तत्र न्यून्याधिक मात्रा | यात क से दुःखित प्रजा पलायन करे, खड़ी फसलों में टिडडी, 


ठाठलाठा 
{ar\ 
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हिडेर 


चूहा, माह नामक कीड़ा लगने से क्षति हो। कोई राष्ट्र अस्तव्यस्त 
हो जाव तो आश्वर्य नहीं। 
प्ल्वाब्दे निखिला धात्री वृष्टिभिः परिपूरिता। 
प्रभवान्ति तथा रोगव्याकुलात्वीतिभीतिभिः।। 
प्लव नामक सम्वत्सर में- इस वर्ष किंवा भारी बाढ़, रोगात्यात, 
arr, दिग्दाह, अवर्षणवसात्‌ क्षति हो, दर्षिक्षजन्य भयातंक की 
व्याकुलदा, भय विषाद का कारण बने। 
आपाढ़ाव्देतु राजानः सर्वदाकलहो त्सुका। 
क्वचिदीप्तिः कृचिद्धीति क्वच्वृद्धि:जैल॑ कवचित्‌। 
आपाढ़ नामक वर्ष में- राजा लोग(मनिस्तर के राजनेता) आपसी 
राजनैतिक कलह में उले रहें। आम जनता में हर्प-विपाद के 
संयोग बनते रहें। असमंजस परिपूर्ण परिस्थितियोमे समय वीते! 
दुराचारियोंके कुकृत्यों से त्राहित्राहि मचे। 
मेघनाम आवर्त का फल-'“आवर्तेठिनवृष्टिःस्यात्‌'' इस वर्ष 
छिनवृष्टि संयोग में कहीं वर्षा हो तो कहीं बिलकुल न हो, पानी 


2 


की कमी के कारण चौतरफा हो हल्ला मचे। जल बंटवारें को लेकर 
राज्य सरकारें लड़ती झगड़ती रहें। 
रोहिणी निवास सखि में होने का फल-' “खण्डवृष्टिश्चसंधिषु ' ” 
इस वर्ष पृथ्वी के किसी खण्ड पर वर्षाधिक्य से बाढ़ तो किसी 
खण्ड पर अनावृष्टि श्वतिं का कारण बने। किसानों को कृषि कार्यो 
में भारी मशक्कत करनी पड़े। उत्पादन कमती Tel 
समय निवास वैश्य के घर होने से-'“वाणिक गृहे शुभंनास्ति'' 
व्यापारियोंके लिए अच्छा रहे, विदेश व्यापार अच्छा चले, देश में 
वर्चस्व बढ़ता जाय, धनिक लोग खूब धनवान वनं। 
सारांश 
वर्षेश अर्थात्‌ राजा का प्रभाव कश्मीर अफगानिस्तान मं 
सर्वाधिक होता है, ऐसे ही मजी का पूर्वीप्रदेश कलिंगादि में, 
सस्येश का ईशान व मध्यदेश में, धान्येश का नर्मदा तट (मध्य 
प्रदेश में) मेवेश का मगध (विहार) में, रसेश का कोंकण और 
गोआ में, मीर्सेश का उज्जैन, इन्दौर व मालवादि में, फलेश का 
| पश्चिमी भाग कश्मीरादि में तथा धनेश व दुर्गेश का फल सर्वत्र 


|| समान घटित होता है। 


~ शान्तिप्रतिक्रिया 


कहीं शान्तिप्रतिक्रिया को वल । स्वदेश में राजनीति की शह || 
पर विदेशियों का वर्चस्व बढ़ेगा। भौतिक सम्पदा कुछ घरानों के || 
हाथ में सिमटती जायेगी। 
नागफल- इस वर्ष द्वादश नागों में से वृष नामक १२वां || 

नागका फल- यदावृषाभिधानस्य भुजंगाख्योयदाभवेत्‌। || 
तदास्यादिकाल्यत्वंसुतराभीतितोभ्रयम्‌॥ खेती में नुकसान हो! ईतिभय 
(प्राकृतिक आपदा) का डर बना रहे, विषाक्त जीवजन्तु तंग करें, 
पशुओंमें बीमारी फैले वेजुबान जानवर काल का ग्रास बनें। | 

गुर्रफल- इस्लामी वर्ष १४३० का राजा मंगल होने से खाड़ी 
के देशोम उग्र वातावरण बनेगा। अधिकांश देश स्वरक्षा की चिन्ता 
से ग्रस्त रहेंगे। सांयकाल की लग्नकुण्डली का निरीक्षण करने से || 
पता चलता है कि ईसा मूसा की लड़ाई होन लगे तो आश्‍चर्य || 
नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस वर्ष भारी उठा पटक होगी। 
राजनैतिक रद्दोबदल का योग बन रहे हैं। 

> आद्रो प्रवेश रः 

इस वर्ष भगवान भास्करका आर्द्रा नक्षत्रमे प्रवेश २१जून आपाढ || 
कृष्ण तीज शनिवार रात्रि ९बजकर ४३मिनट पर मकर लग्नें 
होगा। शनेशचरस्वावारेचेन्द्र विरादिद्रांग तोयदि। कृशतातर्हि लोका 
नांनितांतमन्दवुद्धिता। शनिवार में आर्द्रप्रवेश होने बौद्धिक समदा 
पर अमर पडे, झन्झावात, दुर्दिन, भूस्खलन, भूकम्पके झटके झेलने 
पड़े, कहीं अवर्षणवसात क्षति हो। 
शनि की साढ़ेसाती और लघुकल्याणी ढैव्या विचार 
६अप्रैल २००८से रमार्च २००९तक संवत्‌ २०६५में शनि सिंह 
राशि में भ्रमण करता TET ता.३मई को मार्गी होकर २८जुलाई 
२००८को पू.फा. नक्षत्र में चला जायेगा। ता.२६नवम्वर को उफा. 
नक्षत्र में प्रवेश करेगा। १ जनवरी २००९ को वक्री होकर ५फरवरी 
को पुनः पूफा. नक्षत्र में लौटकर आ जायेगा। अतः इस वर्ष शनि 
मघा पूफा उफा. नक्षत्र एवं सिंह राशि वालों को प्रस्त करेगा। सभी 
राशियों का फल नीचे लिखे चक्र से जान लें। 
ग्रहदोष शान्त्यिर्थ दानोपाय- जिन्हें शनि की साढ़ेसाती से दिवकत 
हो रही हो उन्हें प्रतिदिन लौहवानयुक्त वर्तिका कडवे तेल में डालकर 


हि 


चैत्रशुदीएकम्‌- रेवती के अभाव में जल का स्तंभ सुदृढ़ नहीं 
है अतः समयोचित वर्षा न होने से पैदावार की कमी रहेगी। पेयजल 
बिजली के अभाव में त्राहि त्राहि मचेगी। प्रादेशिक राज्य सरकारोंमें 
नदियों के जल बंटवारे को लेकर संघर्ष होगा। 
वैशाखशुक्लप्रतिपदा- को भरणी न होने से तृण का स्तंभ 
सही नहीं है, अतः इस वर्ष घास फूंस पशुचारा, फल फूल पत्ते हरी 
सब्जी आदि की कमी रहेगी। मंहगाई उत्तरोत्तर बढ़ती जायेगी। चोरी 
छिए उपयोगी वस्तुओं का विदेशोंमें निर्यात होगा। 
ज्येष्ठशुदीएकम्‌- में मृगशिर की व्याप्ति से वायु का स्तम्भ 
अच्छा है। वर्मध्ये शीतल-मन्द-सुगन्ध तीनों प्रकार की वायु सामान्य 
गति से बहती रहेगी। किंवा आंधी तूफान वडम्वर के कारण क्षति 
होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में झन्झावात, दुर्दिनवसात्‌ क्षति सम्भव है। 
आषाढ्शुक्लप्रतिपदा- में पुनर्वसु का योग न के बराबर होने से अन 
का स्तंभ बिगड़ गया है। पैदावार की कमी से मंहगाई बढ़ेगी। 
राज्यसरकारें कृषि कार्योको प्राथमिकता देंगी। निर्यात नीति में ढील 
बरतने से पदार्थाकी भारी कमी पड़ सकती है। देश में विदेशी वर्चस्व 
बढ़ता जायेगा। कल कारखाने उद्योग धन्धों का विस्तार होगा। 
विदेशी तकनीक के माध्यम से भौतिक सुख सुविधाएं, तो बढ़ेंगी 
मगर प्राकृतिक समदा की कमी होती जायेगी। वर्ष में दो स्तम्भ श्रेष्ट 
दो नेष्ट होने से राज्य की गाढ़ो राम नाम पर चलेगी। 
% आर्षमान विचार 72 
ama तीज रोहिणी न होई, Wa अमावस मूल न जोई। 
राखी श्रवणो हीन विचारो, कार्तिक पुण्या कृतिका टारो॥ 
मही माहि खलबली प्रकाशै, कहै भडूडरी साख विनाशै। 
सवत्‌ २०६५ में आखातीज बुधवार के दिन रोहिणी का योग 
अर्धाल्य है। पीप की अमावस्या दिन शनिवार को मूल का पूर्ण 
संयोग श्रेष्ठ है। राखी वाले दिन शनिवार में श्रवण नक्षत्र अर्धाधिक्य 
है और कार्तिक की पूर्णिमा बृहस्पतिवार में कृतिका का अभाव है 
अतः इस वर्ष चार में दो आर्पमान श्रेष्ठ होने से शुभाशुभ मिलेजुले 
फल Pim विश्व के किन्ही भागोंमें युद्ध का Me रचा जायेगा तो 


ior! 
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। oe पोपल की जड़ में दीपक जलाना चाहिए। कन्दरो को 
ISM, AT को उरद के आटे की रोटी खिलानी चाहिए। काले 
वस्त्र कम्बलादि, छायापात्र, तुलादान करने तथा जटायुक्त ११ कच्चे 
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अभिजित्‌ नक्षत्र # 
| घमि, तक | 


नारियल सिर के ऊपर से ग्यारह-वारह बार उतारकर बहते पानी में । क खा र jn रै 
प्रवाहित करने से बहुत लाभ होता है। भौतिक समृद्धि के साथ-साथ हा सिह 
मान सम्मान बढ़ता है। सुख-शान्ति मिलती है। WEIR 


लाभ-खर्च देखने की विधि- 


लाभ-खर्च अंक जोड़कर १ घटा दें, ८का भाग दें। शेप यदि १वचे 
विकास अच्छा हो। सिंह | नो उत्तम लाभ, रशेष में सुख, ३शेष मं क्लेश, ४शप में रोग 
उपद्रव, ५शेष में अपयश, ६शेष में मान-सम्मान, ७शेप में 


९ 
वृष बुला मकर ताम्रपादफल- वृष व मकर राशि वाले त्रस्त Wi | विजय लाभ और ०शेप बने तो वर्ष में हानि हो, चिन्ता व्यथा रहे। 
=o ८९ |तुला राशि वाले विकासोनति की ओर बढ़ें। | अन्यान्य ग्रहोंका गोचरम गतिशील प्रभाव भी चिन्तनीय विषय है। 
न| वृश्चि। मीन ।रजतपादफल-अच्छा होने से लाभोनति मिले। 
2. दक्षिण 

३० मंगलोत्सव वृद्धि से हर्ष हो। यात्रा अच्छी रहेगी। दक्षिण भारतीय लाभखर्च ज्ञानाय कोष्ठक 
| | का भ आ ees 

रा) |१२4| ७ fl कर्क कन्या राशि वाले अधिक परेशान रहें। नः 


^ शिर पर चढती साढ़ेसाती नेष्टा छे हृदय के वीच ae 
र D- यत्र-तत्र आवागमन श्रमाधिक्य। 


दिसम्बर २००८ तक धनु के गुरु का राशिफल Uschlet Fa Uh राहुकाल किस दिन कब से कब| २२ फरवरी | 
सायं|१६।३०|से|१८।००/तरक|पि्क रहगा। साथ क चक्र स ९५ g 
Slee 0 le EEE PEs] ॥ सं ९।००|तक| सहज समझ सकत हैं। राहुकाल नोट:- उपा. और श्रवण के मध्य राशिचक्र में अभिजित्‌ नामक || 


| दिवा|१५।०० से|१६।३०तक|से दूषित समय का नर्मदा से| नक्षत्र वर्तमान रहता है, जिसका विवरण प्रायः पंचांगकार नहीं देते। | 
॥ दि हि दक्षिणी भारत में बहुत विचार 
टि ES से क|किया जाता है। उत्तर भारतमें 
* ११०।३०से क|मान्यता नगण्य है। धीरे-धीरे 
प्रात] ९।००|से|१०।३०|तक|उत्तरमे मान्यता बढ़ रही है। 
ti) 


पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिवर्ष हम अपने पंचांगों में उल्लेख करते || 

- बमगण्ड गुलिक योग ज्ञानाबचक 
१० दिसम्बर २००८ से मकर के गुरु का राशिफल यमगण्ड जानाय चक्र सातायचक सदन जख ल लक | 
ति विद्वान लेखकों से- निवेदन हे कि आप || 


हँ। किस मास व तारीख में कितने वजे से कितने बजे तक अभिजित्‌ || 
MaRS ला 
चन्द्र |प्रातः।१०।३०।से|१२।००तक| दिवा|१ ३ ।३०|स|१५।००तक अपनी यन ढा 
नी ज्योतिष, मन्व-तनत्र एवं वास्तु से सम्बन्धि 
रक मंगला प्रात | | यन्र-मन्र-तन्र एव वास्तु स सम्बान्धत 


नक्षत्र रहेगा; यह ऊपर दर्शाया गया है। उक्त अवधि में वच्चे का || 
९।००।स्‌|१०।३०तक|दिवा|१२।००।|स्‌|१३।३०तक मौलिक नक रचनायें तथ लिन 
वूड हि | | हि| प्रातः ७३०से| ९।०%तक प्रातः से(१२। ०|तक| अप्रकाशित मीति वा यणा श स | 
= : ‘oS गरु प्रातः :| ९०० सि|१०।३० जुलाइ स पहल पचाग कायालय म भज दिया कर। अपने || 
पट हि .।००सि|१६।३०तक  प्रातः। ७।३० से ९।००तिक यहाँ के पर्वोत्सवों की जानकारी दें, ताकि उन्हें सूची में || 
मर य LEIS ३ : £ jo ofa] प्रातः| ६।००|से| ७॥३ ०तक| सम्मिलित किया जा सके। 


जन्म हा ता शास्त्राज्ञाासार उसका नाम अभिजित्‌ क चार चरण जू, |) 
ज, जा, खा प्रथमाक्षर तुल्य रखना चाहिए। | ॥ 
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ह नि जा = धरमशास्त्रीय लगा श्रीगङ्गादशहरा- ज्येष्ठ शुक्ल दशमी में मनाया ae है- ज्येष्ठ मासि सिते एक्षे दशमी | 
हस्तसंयुता। हरते दश पापानि तस्माद्दशहरा स्मृता॥ ब्रह्मपुराण के वाक्याठुसार हस्त नक्षत्र से युक्त || 

दशमी तिथि दश पापों को हरती है। अतः उसी को दशहरा कहते हैं। वराहपुराण में लिखा है- दशमी || 
शुक्लपक्षे तु ज्येष्ठे मासि कुजेऽहनि। अवतीर्णायतः स्वर्गाद्धस्तक्षे च सरिद्वरा॥ हरते दशपापानि || 
तस्माद्दशहरा स्मृता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि मंगलवार के दिन हस्त नक्षत्र में | 

श्रीगङ्गाजी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई हैं। यही दशमी दस प्रकार के पापों को हरती है अतः इसको दशहरा || 

कहते है। स्कन्द पुराण में दस योगों में बुधवार का उल्लेख है। यथा- ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां || 

बुध हस्तयोः। व्यतीपाते गरानन्दे कन्याचद्धे वृषे Tat दश योगे नरःस्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते! 

ज्येष्ठमास, शुक्लपक्ष, दशमीतिथि, बुधवार, हस्तनक्षत्र, व्यतीपातयोग, गरकरण, आनन्दयोग, कन्याके 

चन्द्रमा और वृष के सूयी इन दसयोगों के मिलने पर दशहरा स्नानार्थी सब पापों से मुक्त हो जाता है। 


नवरात्रारमभः- इस वर्ष देश के पूर्वी सम्भागों में चैत्र शुदी द्वितीया क्षयः है और दिल्ली से 
पश्चिम के प्रदेशों में प्रतिपदा क्षयः है। श्री बजभूमि पंचांग के अनुसार चैत्र शुदी एकम्‌ सोमवार को 
प्रातः मात्र २ पल सूर्योदयान्तर रहेगी। इस परिस्थिति में कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए 
अग्रीय नवरात्रारम्भ ६ अप्रैल रविवार की अमायुक्ता प्रतिपदा में हो किये जायेंगा, क्योंकि निर्णयसिन्धु 
का स्पष्ट आदेश है- परदिने प्रतिपादो5त्यन्तासत्त्वे तु दर्शता पूर्वैव ग्राह्या। इस वर्ष एक देशीय 
उभयपक्षीय प्रतिपदा सूर्योदय के समय ASA परिस्थिति में वर्ष के राजा अपने सहायक 
उपराजा की सीट कायम करेंगे। चैत्रे सितप्रतिपदि यो बारोऽकोदये स वर्षेशः। के अनुसार पूर्व में राजा 


नो पश्चिम में रहेगा। अर्थात्‌ चन्द्रमा को उपराजा माना जायेगा। है 
ak : ३. के क रामनवमी कहलाती है। इसमें मध्याह्न के समय श्रीरामाततार दस योग एक साथ मिल पाना तो दुर्लभ हैं। इस वर्ष १२ जून गुरुवार को तथा १३ जून शुक्रवार को 
पुनर्वसौ पाताल याचा दस में से छः-छः योग दोनों दिन समान मिल रहे है। इस परिस्थिति में निर्णायक दशमी तिथि ही 
हुआ- चैत्र <a दिवापुण्ये पुनर्वसौ। आविर हो लक ३ ee ‘did a जिस | मान्य रहेगी, क्योंकि तिथि ही विश्वदेव स्वरुप कालचक्र का शरीर है यथा- तिथिः शरीरं देवस्य तौ 
वर्ष le alas ae me on ee aNd sine नहित prs प्रशसन्ति न नक्षत्रं ति बिना॥ तिथि के बिना नक्षत्र मात्र से काम नहीं 
पहले a रविवार: टे वि वा पूर्वदिने | | चल सकता और यदि तिथि है नक्षत्र ना भी हो तो भी काम चलेगा। 
पुनर्वस्वृक्षयुक्तामपि त्यकत्वा परैव कार्यो। ता१३ pee ae में अष्टमी विद्धा नवमी हेने के कारण | आ्कण्डेयजी ने लिखा है कि शुक्लपक्ष में वह तिथि उत्तम है जो सूर्योदय के समय व्याप्त हो। 
त्याज्य है। नवमी चाष्टमीविद्धा त्याज्या विष्णुपारायणै:। उपोपणं नवम्यां च दशया चैव पारणम्‌॥ | कृष्ण पक्ष में सूर्यास्त व्यापिनी कही गई है- शुक्लपक्षे तिथिग्राईया यस्यामभ्युदितो.रवि:। कृष्णपक्षे 
श्री माधवजी के मतानुसार नवमी में व्रत करके पारण दशमा तक अष्टमीविद्धा सक्रक्षा$पि | निग्राह्या यस्यामस्तमितो रविः॥ अनादि काल में परम्परानुसार जिस तिथि में सूर्योदय हो वह 
तिथि स्नान, दान, जप, पुण्यार्जन के मामले में महत्त्वपूर्ण मानी जाती है- याँ तिथिं समनुप्राप्य उदयं 
याति भास्करः। सा तिथिःसकला ज्ञेया स्नान दान जपादिषु।। देवल के मत का समर्थन करते हुए 
व्यासाचार्य लिखते हैं- उदयनेव सविता at तिथिं ग्रतिपद्यते। सा तिथिःसकला ज्ञेया दानाध्ययन 
कर्मसु॥ उपरोक्त प्रमाणवाक्योंका समानादर करते हुए हमने अपने पंचांगोंमें श्रीगड्रादशहरा मध्याह में 
व्याप्त ज्येष्ठ शुक्ल दशमी १३ जून २००८ में लगाया है जो कि धर्मशास्र सम्मत है। 
इस वर्ष कुछ पंचांगकार ट्विजाचार्य १२ जून गुरुवार में दशहरा लगाने के पक्ष में रहे हैं। हमने | 
काफी प्रयास किया लेकिन मतैक्य मही हो सका! पाठक सम्यकपूर्वक विचार FE TY जून गुरुवार | 


a 


में नौमी तिथि १० बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी लागे पर स्तानादिं किया जायेगा, सो क्या 
उचित है? इस प्रश्न का उत्तर तो एक साधारण से साधारण व्यक्ति स्वयं खोज सकता है- स्नान, ६ 
यान, दान, पुण्यार्जन का जितना महत्त्व प्रातःकाल होता है, उतना सूर्योदयान्तर समय बीतने पर नहीं 
रहता। हर हर गंङ्गे हर हर गंदे 

हरिवासर- आषाढ शुदी द्वादशी में अनुराधा, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को श्रावण तथा कार्तिक 
शुक्ल द्वादशी में रेवती नक्षत्र हो तो हरिवासर का सुखद योग बनता है। द्वादशी में अनुराधा का एक 
तिहाई भाग समाहत हो तो तभी इसकी मान्यता है अन्यथा नहीं। ऐसे ही श्रवण का मध्यभाग तथा 


पूर्वाकदेश व्यापिनी दिनहवेचेत्‌ त्रिमुहर्ताधिक व्याप्तिसत्वे पर त्रिमुहर्चन्यूनत्वे 
|| पूर्वा॥ सोमवार तथा रोहिणी के मिलन को निर्णयामृत में दुर्लभ 
` || योग माना गया है वैशाखे शुक्लपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता। दुर्लभा बुधवारेण सोमनापि युता तथा। 
Wh इस वर्ष ७ मई २००८ बुधवार अक्षयतृतीया मनाई जायेगी। 
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श्रावणी उपाकर्म- १६ अगस्त शनिवार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा राखी वाले दिन भद्रा की 
व्याप्ति १४ बजकर ३१ मिनट तक रहेगी। भद्राओ में रक्षाबन्धन धर्मशास्त्र दृष्टया निषेध है- भद्राया दवे 
न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी जृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी॥ भद्रा (स्वर्ग भूमि 
पाताल) तीनों लोकों में विचरण करती रहती है। इस संदर्भ में विस्तृत लेख सम्वत्‌ २०६३ के श्री 
राजधानी पंचांग में छपा था। श्री ब्रजभूमि पंचांग में भी छापने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष राखी वाले 
दिन भद्रावास पाताल में रहेगा। सो किसी किस्म का व्यवधान नहीं होगा। भद्रा का मुखकाल ११ २७ 
से १३।३० तक के समय को छोड़कर कमी भी माता बहिन और बेटियां अपने भाइयों की कलाई में 
निम्न मन्र- येन बद्धो वली राजा दानवेन्रो महाबल: । तेनत्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल॥ बोलते 
हुये रक्षाबन्धन की रस्म पूरी कर सकती हैं। इस वर्ष राखी वाले दिन सिंह की संक्रांति और रात्रि में 
होने वाला चन्दरग्रहण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रहजन्य सूतककाल सायं ४ बजकर ६ मिनट से प्रारम्भ 
हो जायेगा, तब तो किसी को राखी नहीं बांधनी चाहिये। अत्यन्त पुण्यार्जन के दिन भाईयों को अपनी 
बहिनों को दिल खोलकर धन वस्त्राभूषण देकर सम्मानित करना चाहिए। 

श्रावणी उपाकर्म- श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के संयोग में किया जाता है। जिस 
वर्ष पर्व दिन में संक्रांति हो या aren हो तब तो दूषित समय में इसे नहीं करना चाहिये यदि 
स्याच्छावर्ण पर्व ग्रहसंक्रान्ति दूपितम्‌। स्यादुपाकरणं शुक्ल पञ्चम्यां श्रावणस्यतु॥ श्रावण शुक्ल 
' पंचमी में उपाकर्म करें। संक्रान्ति्ग्रहणं वापि यदि पर्वाणि जायते। तन्मासे हस्तयुक्तायां पञ्चम्यां वा | 
तदिस्यते॥ स्मृति महार्णव में कहा है कि- संक्रान्ति या ग्रहण से पर्व प्रभावित हो तो उस मास में हस्त 
नक्षत्र से युक्त पंचमी तिथि में उपाकर्म करें। इन सभी प्रमाणों को ध्यान में रखते हुये हमने अपने पंचांगों 
में श्रावणी उपाकर्म ६ अगस्त बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र के सुखद संयोग में लिखा है। आशा है कि 
सभी विद्वज्जन सहर्ष स्वीकार करेंगे। 
हेमाद्री में निगम का वचन है कि वैष्णवोपाकर्म में ग्रहण का योग हो तो गुरु का नाश करता है और 
संक्रान्ति शिष्य को घातक बनती है तथा उततरापाढ़ा गुरु और शिष्य दोनों को नष्ट करता है ग्रहयोगो 
गुरु हन्ति संक्रान्तिः शिष्यघातिनी। तयोर्हन्त्युत्तरपाढा उपाकर्मणि वैष्णवे॥। 

श्रीकृष्णजन्माष्टमी- २४ अगस्त २००८ रविवार में जयंती योगवाली सर्वमान्य 
रहेगी- कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणीयदि। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता उपोष्या सा प्रयलतः॥ 
इसमें वत पूजा अर्चना करने वाले विशेष पुण्य के भागीदार बनेंगे। 

महाकाल भैरवाष्टमी- मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को कालाप्टमी का कृत्य किया जाता है। 
इसमें मतमतान्तर है। अधिकांश विद्वान शिव रहस्य के तन शिवरहस्ये मध्याहे भैरवोत्पत्तिःश्रवणात्‌। 
वाक्यानुसार मध्याहृकाल में भैरवोतत्ति हुई ऐसा मानते हैं। इस वर्ष भैरव पूजा २० नवम्बर २००८ 
गुरुवार की अष्टमी में करके संसार की विघ्न बाधाओं से मुक्त हो सुख का अनुभव करेंगे- कृत्या | 
; सिहएामाहहिल्तठै॥। नरो मार्गसिताष्टम्यां वार्षिक विष्नमृत्सजेत// as कती ॥ 


रेवती का अन्त्य भाग हरी के वास होने का परिचायक माना है। इस वर्ष आषाढ शुदी द्वादशी में 
जी है, लेकिन आच्चपाद सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जायेगा, अतः हरिवासर का अभाव 
बरती १४ जुलाई सोमवार में पारण कर पुण्य के भागीदार बनेंगे 
भाद्रपद शुदी द्वादशो शुक्रवार के दिन श्रावण नक्षत्र की मध्यस्थिति दिन में १३ वजकर २९ 

मिनट तक रहेगी, सो पद्मा एकादशी के व्रत करने वालों को हरिवासर के योग में व्रत की पारणा १ 
बजकर २९ मिनट के बाद करनी चाहिए। ऐसा योग पड़ने पर एकादशी तथा द्वादशी दोनों का व्रत 
करमा अतिपुण्यप्रद रहता है। इसमें एकादशी के पारण-लोप का दोष नहीं लगता, क्योंकि दोनों विधियों 
और व्रतों के एक हो देवता श्रीविष्णुजी है। वैष्णव मताबिलम्बियोंको तो इस नियम का अवश्य ही 
पालन करना चाहिये। 

मासशिवरात्रित्रत- प्रत्येक महीने की निशीधकाल व्यापिनी चतुर्दशी में किया जाता है। 
श्रावण तथा फाल्गुन मास की दोनों चतुर्दशी प्रमुख मानी गई हैं। जनश्रुति के अनुसार श्रावण की 
eee at : हिव ने समुद्र से प्रार्दभूत हलाहल का पान किया था। विष को कंठ में रोक 
लेने के कारण नीलकंठ कहलाये। अगि को शान्त करने के लिये जलाभिषेक प्रारम्भ हुआ। शिव ने 
शिर पर चन्द्रमा को धारण किया त्था पहाड़ोंके शिखर पर जाकर बैठे, तब सदाशिव को कुछ शान्ति 
मिली। भक्तों ने भगवान को वहाँ भी नहीं छोड़ा, रुद्राभिषेक पहाड़ की चोटी पर जाकर भी किया। 
बम-वम भोले, हर-हर महादेव उद्घोष के साथ असंख्य शिव के भक्त कंधे पर कांवड़ लटकाये नंगे 
पांव भागते-दौड़ते शरीगङ्गाजलसे रुद्राभिषेक करने के लिये आज भी कितने आतुर रहते हैं। यह सब 
जानते है कि भक्तिभाव में तल्लीन उन्हे अपने तन-मन-धन का होश नहीं रहता। आशुतोष भगवान्‌ 
शंकरजी सबकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं 

_ इस वर्ष ३० जुलाई २००८ बुधवार में अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होने से मासशिवरात्रि 
वत्तापवास तथा श्रीगङ्गाजलसे रुद्राभिषक के लिये सर्वोत्तम मानी जायेगी। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी शिव 
हैं। अत- पूजन के लिये उपयुक्त रहेगा। उक्त दिन भद्रा की व्याप्त स्वर्ग मे रहेगी- स्वर्गेभद्राशुभेका्ये. 
-- सूत्रानुसार भूलोक वासियों के सभी शुभ कार्य िर्विध्नतापूर्वक सम्पन्न हो सकेंगे। 

शिवलिङ्गतयोद्धूतः कोटिसूर्यसमप्रभः। ईशानसंहिता के वाक्यानुसार फाल्गुन मास की कृष्ण 

चतुर्दशी के निशीधकाल में ज्योतिर्लिङ्ग का प्रार्दुभाव हुआ था, इसलिये इस तिथि को महाशिवरात्रि के 
नाम से जाना जाता है। विक्रमाब्द २०६५ में महाशिवरात्रिवत २३ फरवरी २००९ सोमवार को 
श्रवण-धनिष्ठा नक्षत्र के सुखद संयोग में सम्पन्न किया जायेगा शिवरात्रिव्रतं नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
आचाण्डालमनुष्याणां भुक्तिमुक्ति प्रदायकम्‌॥ के अनुसार सभी वर्ण जाति समुदाय के स्त्री-पुरुष, बाल, 
वृद्ध और युवा इस व्रत को कर मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। इस व्रत में भद्रा का व्यवधान मान्य 
नहीं रहता फिर भी मकर के चन्द्रमा में भद्रा पाताल लोकवासी होती है। सोमवार में महाशिवरात्रि होना 


= 3 = 2 ss ~ शिवयोगे -+ 
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= रामनवमी :- इस वर्ष १४ अप्रैल सन्‌ २००८ सोमवार 
पो के दिन पूर्वाहकाल व्यापिनी चैत्र शुदी अष्टमी मे 
मान्य रहेगी। देखें- संदिग्ध व्रत पर्व व्यवस्था 
सोमवार में पुष्य नक्षत्र से घाता और आश्लेषा से 
सौम्य योग बनता है। ये दोनों सौभाग्य सुख-धन 
धान्यादि समृद्धि के सूचक हैं। वैसे भी अवतार 
दिन, तिथियाँ अभिष्ट सिद्धिप्रद मानी जाती हैं। 
2 र सोमवार में सुबह ९१२ से १०।४६ वजे तक 
शुभ का चौघड़िया तथा मिथुन लग्न की व्याप्ति वही-खाते बदलने 
वालों के लिए फायदेमन्द रहेगी। साल मध्ये 'लाभानति की ओर 
अग्रसर होते जायेंगे। मान-सम्मान के भागीदार बनेंगे। 
अक्षयतृतीया:- ७ मई २० ०८ बुधवार के दिन रोहिणी 
नक्षत्र के सुखद संयोग में मनाई जायेगी। वैशाखे 
शुक्ल पक्षे तु तृतीया रोहिणी युता। दुर्लभा 
| बुध वारेण सोमेनापि युता तथा।। इसी दिन श्री 


i 


> मे परशुराम के रूप में रेणुका के उदर से 
अवतार ग्रहण किया- रेणुकायास्तु यो गर्भादवतीर्णो हरिःस्वयम्‌। 
|| यह तिथि स्वयं सिद्धि मुहूर्त है। अक्षयकारिणी होने से इसमें होने 
| वाले सभी कार्य सिद्धि होते हैं। जैसाकि पूर्वाचार्यों ने लिखा है- 
जयासु संग्रामे वलोपयोगी कार्याणि सिद्धियति निमित्तानि। अनादिकाल 
| से पूर्वज इसे बडी ही श्रद्धा-विश्वास के साथ सभी शुभ कामों में 
अपनाते रहे हैं। पंजाब में इसे अणपूछा मुहूर्त के नाम से जानते @ 
अबूब्मुहूर्त में यदि किसी को अपने नाम राश्यानुसार लन मुहूर्त 
भी सही मिल जाएँ तो “सोने में सुगयी' वाली कहावत चरितार्थ 


अक्षयतीज- बुधवार को सुबह ८ बजे से मिथुन लग्न शुरु 
हो जायेगी। इसमें काल का चौघड़िया मुहूर्त उपयोगी नहीं। घं.१० 
मि.१ बजे से प्रारम्भ कर्क लग्न में नीच का मंगल केतु के साथ 
शुभफलदायक नहीं। मध्याह्न १२।३२ वजे से शुरु होने वाली सिंह 
लग्न 'स्थानवृद्धि करौ शनि’ जिसमें शनि होने के कारण लाभदायक 
रहेगी। लग्नेश की स्थिति कर्मेश के साथ-साथ भाग्यस्थान में 
विकास को बल देगी! श्रेष्ठ समय में श्रीगणेश लक्ष्मीन्द्रयो, 
ऋद्धि-सिद्धि, महालक्ष्मी, कुवेरभण्डारी अन्यान्यदेव पूजनार्चन के 


साथ-साथ बही-बसना, खाता(रोकड़ा), कलमदान पूजन, अत्याधुनिक | 


उपकरण, कम्प्यूटर आदि का पूजन करने तथा करवाने वाले साल 
मध्ये सौख्य-समृद्धि की ओर अग्रसर होते रहेंगे 

रथयात्रा:- ४ जुलाई२००८ आषाढ Yet द्वितीया शुक्रवार 

के दिन पुनर्वसु एवं पुष्य नक्षत्र के सुखद 

संयोग में श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राजी 

के रथाँ की सवारी जगन्नाथपुरी (उड़ीसा) 

झा में बड़ी ही श्रद्धा एवं भक्ति के साथ 

|| निकाली जायेगी। शुक्रवार में पुनर्वसु से 

लुम्ब और पुष्य से राक्षस योग बनता है। 

|| सुबह ११।२ से १३।१८ बजे के मध्य 

>) कन्या लग्न में अभिजित्‌ मुहूर्त के समय 

घं १२ मि.२४ से शुभ का चौघड़िया रहेगा, जोकि कार्य विशेष के 

लिये सर्वोत्तम माना जायेगा। श्रीगणेश लक्ष्मीद्धयों, ऋद्धि-सिद्धि, 

कुबेर भण्डारी, अन्यान्य देव, नवग्रह पूजनार्चन के साथ-साथ 

बही-बसना, खातापूजन करके अपने कारोबार की शुरुआत करने 

वाले वर्ष मध्ये लाभोलति की ओर अग्रसर होते जायेंगे। राज समाज 

में मान-सम्मान बढेगा। श्रीवृद्धि मंगलोत्सवमय नित्यानन्द का अनुभव 


होगा। जमीन-जायदाद, पशुधन, वाहनादि का सुख मिलेगा। विवाद 
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निवृत्ति के साथ-साथ इच्छित कार्यपूर्ति हर्षोल्लास का कारण बनेगी। 


रथयात्रा वैसे तो पुरी का प्रमुख उत्सव है, लेकिन अब तो यह || 
रथोत्सव देश के अन्यान्य महानगरों में भी बड़े ही हर्षोल्लास || 
श्रद्धा-पक्ति के साथ मनाया जाने लगा है। पुरी का रथोत्सव देखते || 


श्रद्धालु भगवान जगनाथ, बलराम तथा बहिन सुभद्राजी के विशाल || 
रथों को रस्सों से खीचते हुये अपने को धन्य समझते हैं। श्रद्धान्वत्‌ || 
भक्तजनों की प्रभु मनोइच्छा पूर्ण करते हैं 


REPEL श्रीगणेश महालक्ष्मी Le ५१९७७७५१७४ 
श्री गणेश लक्ष्मीद्रप्रभु, ऋद्धि सिद्धि दातार। 
आन विराजो काज मह, करदो मम उद्धार॥ | 
२८ अक्टूबर २००८. कार्तिक कृष्ण ३० मंगलबार के दिन चित्रा 
व स्वाती नक्षत्र, प्रीतियोग के सुखद संयोग में इस वर्ष दीपावली 
का पावन पर्व मनाया जायेगा चित्रा नक्षत्र सायं ६ बजकर ३२ | 
मिनट तक रहेगा, उपरान्त स्वाती भोग करेगा। सुबह ९।५५ बजे के 
बाद प्रीतियोग शुभफल प्रदान करेगा। 
दीपावली पूजन और दिन के लग्न मुहूर्त 
सौख्य समृद्धि हर्पोल्लास के इस पावन पर्व में श्रीगणेश 
महालक्ष्मी आदि के पूजनार्चन का क्रम पूरे दिन तथा मध्यरात्रिं तक 
जारी रहता है। कुछ व्यापारी अपने लिए दीपावली पूजन हेतु धनु 
लग्न को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनकी धारण सही है, क्योंकि धनु का 
स्वामी शुभ ग्रह वृहस्पति हैं। इस वर्ष लग्नेश स्वगृही होने से 
विशेष फायदेमन्द हैं। भाग्योलति में पूर्ण सहयोग करेगा। 
धनु लग्न- मंगलवार के दिन १०१७ से १२।२१ बजे तक 
रहेगी। सुबह ९।१६ से १३।२७ बजे तक चर लाभ अमृत के तीनों 


चौघड़िया मुहूर्त भी अत्यन्त शुभफल प्रदान करेंगे। लाभ के चौघड़िया 
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दीपावली पूजन और रात्रि के लग्न मुहूर्त 


भेष लग्न- दीपावली वाले दिन सायंकाल १७॥१ बजे से 
प्रारम्भ होकर प्रदोष के समय १८ बजकर ३८ मिनट तक रहेगी। 
शुभ ग्रह बृहस्पति एवं अपने स्वामी मंगल से दृष्ट होने के कारण 
शुभ समझी जायेगी। सर्वेदोषा: विनश्यन्ति लग्नशुद्धिर्यदाभवेत्‌। 
सूत्रानुसार लग्न शुद्ध होने पर कोई भी दोष मान्य नहीं होता। वैसे भी 
दीपावली पूजन के लिये पूर्वाचार्यों ने प्रदोष को उपयोगी कहा है- 
प्रदोष समये राजन्‌ करत्तव्या दीपमालिका। प्रदोष के अधिपति आशुतोष 
भगवान्‌ सदाशिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने में 
समर्थ हे। श्रीगणेश महालक्ष्मी जी, ऋद्धि-सिद्धि, इन्द्र, वरुण, 
कुबेरभण्डारी, शक्तियों सहित ब्रह्मा-विष्णु-महेश, कुलदेवता, स्थानदेवता, 
सूर्यादि समस्त ग्रह पूजनार्चन के साथ-साथ बही-बसना, खाता, 
कमलदान, रोकड़ा पूजन अथवा अपने एकाउन्टेंट द्वारा सुनिश्चित 
किये गये अत्याधुनिक उपकरण, कम्प्यूटर आदि का पूजन करने 
वाले व्यवसायी तथा करवाने वाले द्विजाचार्य इस वर्ष लाभोनति की 
ओर अग्रसर होते जायेंगे। सम्पर्क में आने वाले समयोचित मान-सम्मान 
प्राप्त करेंगे। झन्झटो से मुक्त हो नित्यानंद का अनुभव होगा। 
जमीन-जायदाद वाहनादि का सुख मिलेगा। श्री महालक्ष्मीजी की 
अनुकम्पावसात्‌ उद्योग-धन्धे का विस्तार होगा। साल का अधिकांश 
समय हर्षोल्लासमय बीतेगा। 
वृष लग्न- दीपावली की रात्रि में १८।३८ से २०।३५ वजे 
के मध्य वर्तमान रहेगी। शुक्र, मंगल तथा शनि से दृष्ट होने के 
कारण सबल समझी जायेगी। शुक्र लग्नेश है तो मंगल केद्रेश और 
शनि भाग्येश-कर्मेश होने से भौतिक विकास को बल देगा। दीपावली 
पूजन करने वालों को समृद्ध बनायेगा। रात्रि ७ वजकर १२ मिनट से 
लाभ, उद्वेग, शुभ, अमृत और चर के पांचों चौघडिया मुहूर्त मध्य 
रात्रि तक शुभ फलप्रद रहेंगे। 
मिथुन लग्न- पूजनवाली रात्रि में २०३५ बजे से शुरु होकर 


प्रतिष्ठान, दफ्तर, गोदाम, 3 उद्योग | ` 
समूह, फार्महाउस, नाट्यकलाकेन्द्र, उत्सवगृह , | 
आदि में सविधि पूजन कराकर श्रीमहालक्ष्मीजी | (५ 5 
की महती कृपा के भागीदार बन सकते हैं। Ay = 

कर्क लग्न- दीपावली की रात्रि में २२४९ ४ 
बजे से कर्क लग्न प्रारम्भ होगी जो कि | 
निशीधकाल तक रहेगी। इस वर्ष लग्नगत्‌ केतु कार्य विशेष की 
दृष्टि से उत्तम नहीं है। फिर भी मध्यरात्र में लक्ष्मीजी का प्रादुर्भाव || 
होने के कारण निशीथकाल को लक्ष्मीपूजन के लिये उत्तम कहा जा 
सकता है- "निशीथे लक्ष्म्यादि पूजनं कृत्यं शुभम्‌’ कल-कारखाने 
उद्योग-धन्धे, ऑफिस, दुकान, मकान, व्यवसाय, फैक्ट्री, फार्महाउस, 
नाट्यकला स्थान, कार्यालय, विद्यालय (स्कूल) आदि में श्रीगणेश 
लक्ष्मीद्वादि देवपूजन, बही-बसना, खातापूजन, कलमदान, रोकड़ापूजन 
करने-कराने वाले आश्चर्यजनक लाभ के भागीदार बनेंगे। नित्यानन्द || 
का अनुभव होता रहेगा। सालमध्ये बूमने-फिरने का अवसर मिलेगा।|| 

लक्ष्मी के भण्डार की बडी अपूरव वात। 
ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बढ़े, विन खर्चे घट जात॥ 
समुद्र से प्रादुर्भूत विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी आश्रय ग्रहणार्थ सद्गृहस्थ || 

दुकान, कारखाना, उद्योग, ऑफिस, स्टोर आदि का निरीक्षण करती || 
हैं। किसने कितनी स्वच्छता से घर सजाया है और किसने नहीं। कहाँ || 
में निवास करूँ अथवा कहाँ नहीं, यह भी देखती हैं कि कौन मेरी || 
भक्ति में संलग्न है- अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मीराश्रयितुं गृहान्‌। || 
अतःस्वलंकृता लिप्ता दीपैर्जाग्रज्जनोत्सवाः॥ जहाँ अच्छा लगता || 
है, वहीं ठहर जाती Fi इसलिए मनुष्य अलंकारों से युक्त तथा पुष्प || 
माल्यादि से सुशोभित चन्दन लगाकर दीपकों के उजाले में उत्सव || 
करते हुए जागते रहें। ब्रह्ममुहूर्त में सद्गृहणियाँ आट-खरका करके || 
अपने-अपने घरां से अलक्ष्मी को निष्कापित करें- तावननगरनारीभिः || 
शूर्पडिण्डिभिवादनै:! निष्कास्यते प्रहृष्टाभिरलक्ष्मी:स्वगृहाङ्गणात्‌॥। |; 
२२ बजकर ४९ मिनट तक रहेगी। लग्न पर गुरु का पूर्ण प्रभाव और कहें कि हे अलक्ष्मी! (दरिद्रता) तुम मेरे घर से चली जाओ, || 
रहेगा। लग्नेश बुध तत्काल केन्द्र में स्वस्थ बैठकर व्यापार को खूब (क्योंकि अब यहाँ श्रीविष्णुसहित लक्ष्मीजी का निवास हो गया है।|| 
बढ़ावा देगा। मिथुन लग्न में कोई भी अपने यहाँ दुकान, मकान, |ऐसा करने से वर्ष में सुख-समृद्धि बढ़ती है। 


में श्रीगणेश लक्ष्मी जी के उपासक साल मध्ये 
उन्नति की ओर अग्रसर होते जायेंगे! 
$ मकर लग्न- मध्याहृकाल में १२।२१ से 
४४ १४।५ बजे तक रहेगी, जिसमें राहु की स्थिति 
छि तथा लग्नेश की अष्टम में स्थिति श्रेष्ठ नहीं 
कही जा सकती, फिर a १।४३ से १२।२७ 


कुम्भ लग्न- दीपावली के दिन १४।५ से शुरु होकर घं १५ 
मि.३४ बजे तक रहेगी। लग्न लग्नेश शनि से दृष्ट होने के कारण 
बलवान समझी आयेगी! कर्मेश भाग्यस्थान में राज्य के कर्ता सूर्य के 
६, ना, खाता, रोकड़ा, पूजन करने तथा करवाने 
वाले इस दष आश्चर्यजनक लाभोनति के भागीदार बनेंगे। राज-समाज 
में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे १५।० से १६।३० बजे तक 
दक्षिण सम्भाग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडू,आअप्रदेशमें मान्यतानुसार 
राहुकाल विद्यमान रहेगा, जिसे दक्षिणवासी शुभ नहीं मानते! 
मीन लग्न- मंगलवार सायंकाल १५।३४ से १७१ बजे के 
मध्य वर्तमान रहेगी। इसमें शुभ का चौघड़िया १४।५० से १६१४ 
तक मान्य रहेगा। चित्रा नक्षत्र मूदु व मैत्र संज्ञक है। इसमें फिल्मकार, 
|| फोटोग्राफर, नाट्यकला प्रवीन, मैत्री, वस्त्राभूषण क्रय-विक्रय, निर्माता, 
कृषक, अन्यान्य छोटे मोटे उद्योग-धन्धे करने तथा करवाने वाले 
लाभ के भागीदार बनते हैं। मंगलवार अख्न-शस्त्र, विष, अग्नि, 
दवाइयों, धातुओं के कारोबारी, शठता, दम्भ, पाखण्ड, स्वरक्षार्थ 
कर्म, खनिजकर्म, मिष्ठान्न बनाने, होटल संचालन करने वालों को 
अच्छा रहता है। मीन लग्न में अपने यहाँ श्रीगणेशादि देवपूजन 
करने वाले माता लक्ष्मीजी की कृपा से वर्षमध्ये बहुत अच्छा लाभ 
कमायेंगे। जमीन-जायदाद वाहनादि का सुख भोगेंगे। दक्षिण सम्भाग 
निवासियों को राहुकाल समय का ध्यान रखना चाहिये जो कि कुम्भ 
लग्न के संदर्भ में लिखा है। 
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ट प्लवक नामक समत्र 
;०| सौभाग्य३ गणगौरपूजन, श्रीमत्स्यज., रविउस्सानी४, FAC RRA 
५६|भ.९॥४२से२०।५तक, दमनकचतुर्थी, सौर्यदि.,रोहिणीबत,स .सि.यो || 
हयव्रतपंचमी, श्रीपंचमी, कल्पादिः, रेलसप्ताहशुरु | 
३०५२) स्कन्दपप्ठी, यमुनापष्ठी, मेला माईसरखाना (अमृतसर) ॥ 
४९।भ.१ २।४७से २४।६तक, श्रीटुर्गार्चनं, ओलीप्रा.तेजीमन्दीसूचकांक१ ४८ २|| 
aol अश्‍वि.मेपमेसूर्य १८।३० , संक्रोतिमु.३०, वैशाखीपुण्यपर्व, बङ्गवसौरउ॥ 
४५] श्रीरामनवमीक्रत(वै), श्रीदुर्गा९, अश्वि.मेषमें वुधः२९।५०, डा. || 
भ.२२।३५से, सर्वार्थसिद्धियोग ७।२५तक | 
र भ.१०।४४तक, कामदाएकादशीव्रत(सवका), लक्ष्मीकांतडोलोत्सव || 
3 । ५ ३८|मदनद्वादशी, प्रदोषद्रत, हरिदमनोत्सवः, (वि.मु.उफा.) 
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A च बिच्ः१०१३,मन्वादि,सरहुल(विहार),जलसंसाघनदि.,स.सि.या.९५।५८स | BS शाखारभः,खालसाज,खरमासस. श्रीरामनवमीवतस्गार्त,स.सि.यो,७॥१३से,विशूकरल € अम्बेडकरज. AAA TARTAN, || 


प्भा.३ ४६९०,स.सि.यो.७।२तक D शरीफ, दमनकचतुर्द ह बालासुन्दरी देवी मला देववन्द सहारनपुर ए सगाण,(वि.ए.स्वाती),सिद्धांचलयात्रामेला सालासर हनुमान तथा वालाजी|| 
“८ रवि प्रातः५घ.३०मि.के ग्रह स्पष्ट कु.ता.१३ अप्रैल 9 ॥ फलम्‌ ॥ कु.ता.२०अप्रेल चेत्र शु.१५ रवि प्रातः५घं.३०मि.के ग्रह स्पष्ट || 
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लिखूँ, ग्रहाधीन संसार॥ श्रीविष्णु बीसी के १५वें प्लव नामके सू. १ 
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a लि ee ति | पर कहीं जलाधिक्य, रोगोत्पात, भूकम्प, आंधी-तूफान तो कहीं or re 
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[3 EAE में से गुजरना पड़ेगा। सर्वत्र अशान्ति का साम्राज्य रहेगा। aN कक | 
E IZ अनर्रष्ट्रीयजगत्‌ में अकल्पित उलटफेर होंगे! भूम्यां नाशश्चतुप्प aX xX ह ल ललल 
| टि वि चि २ : पोड्यन्ते सर्वदेशा उदधिपुर पथे दुर्ग देशेषुभंगः || मलेच्छान्तो धान्यनाशो धन सखमदनीए (3 rE टु Is KE ० 

| Li जि El 3 चद्धप्रताप: सर्वे ते याते कालेयुगमिदं सिंहे सूर्यपुत्रे॥ बाजारभाव- चन्द्रदर्शनमु १५, ता.१३ में बैठी संक्रांति मु.३० टि ele EEE 
| El तेजीकारक है। अतःमार्कीट का रुख अनिश्‍चित रहेगा। व्यापार सोच-विचारकर करें। सर्राफा,शेयर, सट्टा, मेटेरियल, सब्जी छ जि] 
यातायात सम्बन्धी कघटनाचक्र सम्भव है। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिमनत मंगल पूर्वनत शनि दृश्य रहेगा। प्रात पर्व में शुक्र, खमध्यमें गुरु दिखाई देगा। बुध अस्त रहेगा। श्रीरामनवमी निर्णय देखें पृष्ठ ३७ पर। 
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२०|भ.२८।२०तक, भरण्यांरवि: १०२६, कृत्तिकायां बुध:२४।२१, 8 
१९।अगस्तास्त १०।३२, शीतलापूजा (वूढ़ावासौडा), कर्कमें मंगल € 
१८|पंचकप्रारम्भ२४।३०, वृषमें वुध १७।४६, धनि.२मकरेराहुःरले.) 
१५|भद्रा १९।५७मे, चण्डिकानदमी - 
१३|भ.७।३६तक, वरूथिनीएकादशीव्रतस्मार्त, मई मास ५ ता.३९,६। 
२५/१३|श्रीवल्लभाचार्यज., वरूशिनी११ब्रत वैष्णवादि, (वि.मु.उ.भा.) 
० | ० |द्रादशीक्षयः, त्रिस्पृशा महाद्वादशी 
४०११९ |भद्रा २४।५७से, प्रदोपव्रत, शनिमा्गी२४।१०, सौरऊर्जादिवस 
५१|१०|भ.११।१४तक, पंचकस.७।४९, पुप्येभौमः२५।५, स.सि.यो week 
१ | ८ |अन्वा., देवपितृकार्येऽमापुण्यं, शुक्रास्तःपूर्वस्याम्‌ ८४४ कतर 
8 (विमु उपा.), स.सि.यो.८।३४से C १४।४८, बुधोदय पश्चि.५।५५,स.मि.या.१०।४०स्‌ 


:२५।५८ ६ श्रमिकदिवस, मईडे ह रोहिण्यांदृध्रः११।२७, 7 दे 
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॥ फलम्‌ ॥ . 
सोमस्य पंचवारास्यु यत्र मासे भवन्ति हि। धन-धान्य समृद्धि:स्यात्‌| 
A सुखं भवति सर्वदा॥ पैदावार अच्छी होने से सौख्य-समृद्धि॥ _ 
(> बढ़ेगी। भौमवारोंका फल नेष्ट है। राजनीतिक उठापटक के चलते | 
नये खिलाडी को समय सानुकूल नहीं। पश्चिमोत्तरीय सीमा पर | 
चौकसी वरतनी चाहिए। त्रग्रही योग तथा केतू+भौम के योग में| 
किंवा अग्निदाह, ज्वालामुखी विस्फोट, अस्त्र-शस्त्रादि की गूंज oO 


EE 
शा, 


le 
| = =| फल मन्दीकारक है। पक्षारम्भ के वने भाव अन्त में पलट सकते | Sl 
HEEREELES हे, वक्र चाल चलते हुये, शानि मार्गी हो जाय। सभी वस्तु व्यापार की, एकदम पलटा खाय॥ मेप मे शुक्र ४७६६ जि 
EEF ele दैत्यगुर्वदा मेषे सर्वधान्य महर्घता। महिषी पशुपीड़ा च मेघ वर्षा भविष्यति! । अनाज के भाव कुछ बढ़ सकते हैं। मशीनरी , छ जिन = 
जि E छि | वाहन, मेवा, वस्त्र, श्रृंगार तथा निर्माण सामग्री, पेयपदार्थ, सर्राफा, शेयर, सट्टा बाजार में सरगर्मी चलेगी। मौसम-[ । रि 


बुधादय, शुक्रास्त तथा ग्रहचार के प्रभाव से यत्र-तत्र बादलचाल, आंधी-तूफान, विजली, गाज के साथ हल्की वर्षा, किंवा ओले पड़ने से क्षति होगी! चलत्यङ्गारके वृष्टिरुदये च बृहस्पतौ। शक्रास्तसमये॥ 
बप्किस्त्धार्दुष्टि: झानेश्चरे। ग्रहदर्शन- प्रदोष रमये स्वमच्य में मंग्रत्न सरद को देव सकते हैं। प्रात: पश्चिम में गरु आकाश की शोभा बढ़ायेगा। ता. २८ में बुधउदय ता. ५ मई मे शुक्र अस्त होगा॥॥ 
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fea ews ३० लाज स्न ३ छि ल्ला we | छा हज हित ee | 
पिन कक] जि म or आ गले॥ ८ 
EE SH घं | मि|घं fa अं[क. विः भद्रा,पचक,ग्रहराशि नक्षत्रसंचारादिका सभी समय स्ट.दाघ.मिम 


नि 
२९७6 |वृ : See ey BIA 
7 ४ |श्रीपरशुरामज., अक्षयतृतीया(आखातीज), स.सि.योग, रोहिणीव्रव,3|॥ 
भ.१६।५९से २७।२४तक, चन्दगयात्रा, वर्षीतपपारणजैन ; 
चतुर्थीक्षय 
गुरुवक्री २८।१०, आद्यशंकराचार्यजयंती, श्रीसूरदासज.५३०वी,(| 
ररे श्रीरामानुजाचार्यजयंती, कृत्तिकायां रवि:२८।३१ | 
४२|२२।५७|भद्रा २१।३७से, श्रीगंगासप्तमी, सर्वार्थसिद्धियोग १३।१६तक 
COR ९(५५|भद्रा ९।२२तक, दुर्गाष्टमी, देवी बगलामुखीजयंती 
३८४|५३|श्रीजानकीनवमी वैष्णव । 
३६|७|५२वृषमे सूर्य १५।२४ संक्रांतिमु.४५, बड़ व सौर मास ज्येष्ठप्रा, DIE 
३ भ;१०।४७से२३।२७तक, मोहिनीएकादशीव्रत(सवका), वि.परिवारदि 
३।२, मूलरप्लूटो २९।१८, पक्षवर्धिनीद्वादशी | 


| 


'(भ.२९।२ रसे, श्रीऱऑसिंहजयंती, कूर्गजयंती 
भ.१८।३१तक, अन्वा., श्रीबुद्धजयंती२५५१वीं, पूर्णिमाव्रत, यमप्रीतिए! 
उदयापूर्णिमास्नानपूर्ण, वृषमें शुक्रः६।४८, सा.मिधुनेभानुःE 


॥ फलम्‌ ॥ 
राहु मकर व कतु कर्क में भारत के लिये नेष्ट हँ। चल रहे 
साम्यक कामों में गतिरोध होगा! सत्तारूढ़ पार्टी की नैया।.. 
डगमगाती चलेगी। विज्ञान के क्षेत्र मं तरवकी होगी। भकरे च 
यदा राहुः कांस्य सूत्रस्य संग्रहः। मासे तृतीयेऽतीते तु लाभश्चैव | 
चतुर्गुणः॥ कांसा, पीतलादि धातु, सूत-कपास वस्त्रादि के संग्रह 
से लाभ होगा। वृष में सूर्य बुध का योग विश्व के किन्ही भागों 
मं भारी कलह, भयातंक, प्राकृतिक महोत्पात का कारण वनेगा- Beate aes: fA 
र _\ सोमपुत्रे वृषे स्थित्वा एवं कुर्याच्च लक्षणम्‌। मेदिनी-नव-खण्डेषु न 
कलहश्च महद्भ्रयम्‌।। सीमाओं पर चौकसी बरतनी चाहिये। बाजारभाव- चन्द्रदर्शनमु.३०, ता.१४ में बैठी वृष संक्रातिमु BEERS || 
८५ भावोंमें गिरावट की सूचक हैं। जेहि पखवारे तिथि बढ़े, वाही में घट जाय। सभी वस्तु मन्दी बिके, मंहगाई हट 
जाया। इस योग का फल पूरा नहीं घटेगा। मेवा-मिष्ठान, चीनी, बूरा, बताशा, रसकश, घी, तेल, दूध, दही, खोआ 
॥ पनीर, निर्माणाधीन वस्तुएं तेज होंगी। मौसम- मई के पहले तथा तीसरे सप्ताह में यत्र-तत्र बादलचाल, मेघगर्जन, हल्की वर्षा से राहत मिलेगी। कहीं ओले पड़ सकते हैं। सर्द-गर्म की प्रतिक्रिया रोगों का कारण 
बनेगी। मरूस्थलोम आंधी-तफ़ान का जोर रहेगा। भूकम्प, समद्रीतफान की आशंका जानें। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिममें बुध,मं 


मे. वग. शि शा. कि. 
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२3१२१ ८ ६|२१ सियो.व असि.योग ६।१९तक 
२ [ग|९१७२०९ al 
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5 : रै ६२५३५भ.८।६तक, पंचकप्रारम्भ ७४२, वक्रीबुध:७।४४, श्रीनेहरूजीपुण्य: 
र १४ ५२९३१ ३ ३५९३४ रोहिण्यांशुक्रः१०।४, वीरसावरकरजयंती, ,संतदादूदयालपुण्यः 
. १३ ५२९१९४ १|३३३३|वुध्ास्त पश्चि. १०।४४, आश्लेषायां भौमः११।२१ र 
टि । SG ५।२९/१९ ४ 9२४ ३२|भ.६।२९से १७।३८तक, स.सि.योग व अ.सि.योग १९॥४०से 
रान ated ५(२९१९५ १०१८२ १ १५/५६३ ३९|पंचकस.१७।५६, अपराएकादशीव्रत(सबका), भद्रकाली११ (पंजाब)8 | 
व्यि ॥ ; | ५।२९।९९|५ ११९२६ i] मेष |११६५ ९ |३१ प्रदोषत्रत, सावित्रीव्रतारम्भ:, जून ६ ता.३०, स.सि.यो.१५।३८त 
hd ५।२९।१९ ६ ९२।२१२ 2 | वृ१८।६।१९७५१|४०३०|भब्रा ८।३७से १८।४३तक 
BENG ०| ० |०|०|०|०|०|०| ००० |०|०|०|०| ० |चतुर्दशीक्षयः Satins FE 
hi रे ५(२९१९६ १३२१८ ३ ९१०२९ अन्वा.,भावुका३०, ी्रतपूजनं, fol 


WY केतुरंगारकश्चैक राशिऋक्षगतो तथा। महाभयं च सस्यानां न [सचि] fee | 
2 ० 


च वृष्टि प्रजायते॥ कृषिकायो में गतिरोध, प्रचण्डगर्मी, अमिदाह, INCH » No १२॥ १८) ५ ९२५ ste lazlaclat lt 
४९(१३|२०४२ १|क. 
(> © 


ज्वालामुखीविस्फोट, चक्रवात के कारण क्षति सम्भव है। धनु ® 
राशि गतो जीवो वक्रतामुपयाति चेत्‌। धनक्षयस्तदा लोके| 
चौराद्राजापि रोषितः॥ देश-विदेश के अनेक सम्भागेमें राजनीतिक 


१०।२४।५९।४३| २।२९।३५।३०।३०|व 


वि. ॥ र n 
FEN YUN FA 
४८३६|११|११| डि a समाजिक २९ १४२१२ 
ro विन गन बि ६ < °| सामाजिक आ हानि होगी। चोर, उचवके, असामाजिक | ६ ८ ‘i जाग पालि 
घ्ज््ल्जाज VAN VAN रा aes अव्यवस्था फैलाने में लगे रहेंगे। संवेदनशील बड़े नगर,| VAN 59, गा डाः 
o Telrad कश्मीर व अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, साऊदी अरब अन्यान्य ॥/” SERN FF =| =|: 
FERRE पचमी देश भवा्तक से त्रस्त रहेंग। वाजारभाव- तरग्रही योग का फल- एकराशौ गताह्यते सौम्य शुक्र दिनाधिपाः। सर्व HEIE EIB |= | २8 
EEEESEREE घान्य महर्घत्व॑ मेघा: स्वल्पजलप्रदा:॥ धान्य में किंचित तेजी हो। रसकश, गुड़, शक्कर, वूरा-बताशा चीनी, दूध, दही, रछ 
द E रि पीतल, रसोईगैस, कोयला, लकड़ी, श्रृंगारप्रसाधन, कपड़ा, आभूषण, कलपुर्जे, स्टेशनरी, दवा-दारु, हरीसब्जियां, फल-फूल 5 रि E EEE ee 8 
पशुचारा, पेयजल, बर्फ, शेयर तथा सर्राफा के भावों में इजाफा सम्भव है। मौसम- कभी कहीं आकाश स्वच्छ तो कभी मेघाच्छांदित रहेगा! आंधी-तूफान के साथ हल्की वर्षा, विजली, गाज, ओलावृष्टि का|| 
संवोग बनेगा। अन्तरिक्ष में कघटनाचळ सम्भव हे! ग्रहदर्शन- प्रदोष समये पश्चिम में बुध, मंगल, खमध्य में शनि! प्रातः पश्चिमनत्‌ गुरु अन्तरिक्ष की शोभा बढ़ायेगा। ता.२९ में बुध अस्त छोगा। _ 
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णु ट ३ ग्रीप्पत्रतु, रविउत्तरायणे, उत्तर गोले॥ केतकीअहर्गणः५९०४|| 
Bae 3 अं[क.वि] |&भिद्रापंचक,ग्रहगांश नक्षत्रसचारादिका सभी समय Maa है|| 
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लुढ़क सकती है। घिनौनी राजनीति के तहत किंवा झगड़े-झमेले| 
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खिला सकते हैं। शान्तिपरिचर्चा मात्र लोकदिखावा जानें। प्रभावी 
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पांच शुक्रवार का फल अच्छा होने स देश मं सोहार्दपूर्ण मे | 
का वातावरण बनेगा। कल-कारखानों में उत्पादन, खेतीमें अधिक ३।८।|४| २।८|३|४।९|३|या.|| 
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हो, अथवा एकहि संग। प्रजा कष्ट पावे अति, जन विग्रह का ११।२८४०|५९) ८ |२५। ६ २४२४ 
रंग॥ किंवा प्राकृतिक आपदा, भयातंकसे दुःखित जनता भागती है | a |! र 
फिरेगी। बड़े देश छोटे देशों पर अपनी धाक जमाने की चेष्टा पणि गे रं दंपति पि 
करेंगे। देशम विदेशी मेहमानों का आगमन शुभ नहीं। बाजारभाव- डः डः | 
VES Ca चन्द्रदर्शन एवं ता.१६ में सूती कर्क संकरातिमु.३० साम्यार्घकारक च 4 
वा म॑ कम ही घटा-बढ़ी होगी। दैत्यगुरुर्यदा कर्के रसाना वे महर्घता। सर्वधान्य समर्धत्वं मेघाश्च प्रबला भुवि॥ कर्क बि | | 
टि का शुक्र रसीलेपदार्थ, फल, पेयजल, शरवत, कच्चीखांड आदिमें तेजी करेगा। अनाज, दाल, चावल आदि के भाव पड़े रह EEE जि E E | EE 
9 | सकते हैं। पशुपक्षी, वाहन, पैट्रोल, डीजल, गैस, सर्गफा, शेयरोंमें इजाफा सम्भव है। मौसम- शुकोदय तथा बुधास्त के | 
प्रभाव से मौसम खराब होगा- उदयास्तगतः शुक्रो बुधश्च बृष्टिकारकः। चलत्यङ्गारके वृष्टिस्त्रिधावृष्टिःशनैश्चरे:॥ कहीं अधिक वर्षा होगी। दक्षिण पूर्व सम्भागोंमें तूफान या बाढ़ की स्थिति चिन्ताजनक 
|| वनेगी। किंवा वर्षा गतिरोध, उमससे रोगोत्यात, विषाक्त जीवों का भय होगा! ग्रहदर्शन- प्रातः पूर्व में बुध, सायं पश्चिम में शुक्र, मंगल, शनि एवं पर्व cham ता.६ में शुत 
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5 क्रणपुहूर्त, स सि.याग,आ.सि.या.८।१९तक || 
प्र में शुक्र १२।१४, श्रीतिलकपुण्यः,सूयग्रहणम्‌ || 
शक्रे प्रात:५घं.३०मि.के ग्रह स्पष्ट || 


A aa मूषक मन्ददृष्टि 5 शुक्रः१६।०, कविडघारणमुहूत ट्‌ कव 
Et , काँवडधारणमुहर्त, स सि.योग,अ.सि.यो.२५।५७से हि हरहर महादेव, बम-बम भोले 
वहिदाहो महर्धता॥। अमेरिका, ब्रिटेन, ग्रीनलैण्ड, स्पेन, मोरक्को 
अल्जीरिया, नाईजीरिया, अफ्रीकादि देशोंमें प्राकृतिकआपदा से 


NZ जुलाई i ॥ फलम्‌ ॥ 
शशि. य.|के. शनिवारायदा पंच पाताले कम्पते फणी। ईशान देशभङ्गशच 
¥ i 
१० ४|२१|२२१३ 
: be ४५८२ ४१६ ४ US | दिया 
२६ ३६५१/२६।२७ |. र क्षति होगी। ईशान देश असम, नेपाल, मंगोलिया, जापान तथा 
Seg द्व ३।३ चीनमें अमिदाह, युद्धोत्यात की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है।| 


! ०६४४ i ११२१ यदैक मासे ग्रहण जायते चद्ध सूर्वयोः पै क्षयं यान्ति 
र सूर्वयोः। शस्त्र कोपं क्षयं यार Saat 
5 मा मा मामा वेमा |मा Ya मनिस्तरके न ers मा.वि. [वं. कु । 
FRERERE 2626 a तदा भूपा परस्परम्‌॥ मनिस्तरके नेता एक दूस का BET Ae || 
देखेंगे! वाजारभाव- चतुर्गही योग के चलते ATH अकल्पित S 2 ol Eh 
डा जड || । 


2 ००५० mr rl Pel tot 
BEE ड्ड थि ज दै सम्भक्ता Sl सट्टा, शेयर, सर्राफा में दो तरफा चाल चलेगी। दैत्वगुरुर्यदा सिंहे हेमरक्तं चतुष्पदः। ध ENE, 
पिव च महार्घाणि नाशं याति च वारिदः सुवर्ण, लालवस्तु, चौपाये पशु, वाहन, सभी अनाज मंहगे am व्यापार सोचा = le 
ट E छि | विचारकर करें। मौसम- पक्षारम्भ और अन्तम वर्षा विशेषके ग्रोग हैं उदयास्तमये मार्गे वक्रयुक्ते च संक्रमे। जलराशि गताः 
qa महादष्टिप्रदाःसदा॥। शिवरात्रि के अवसर पर आकाश मेघाच्छांदित Sam कहीं बादलफाड़ वर्षा हो, तो कहीं बिल्कुल न हो। शकुनविचार- पुरवा बादर पश्चिम जाया वासे वृष्टि अधिक बरसाय॥|॥ 
अकृदफल- सायं पश्चिमी क्षितिज के ऊपर शक, मंगल, शनि को श्रृंखलाबद्ध देख सकते हैं। गुरु पर्वीकपाल में शोभा बढ़ाता रहेर शोभा बढ़ाता रहेगा। बध अस्त है। 
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२९३१।२४४०|भ.१४।३९तक, अन्वा., पंचकप्रा.२६॥१ , पूर्णिमाव्रत, रक्षावखन(राखी) 
मघासिंहमें सूर्य १७।२३,संक्रातिमु.३०,बङ्गव सौरभाद्रपदास्भ:,0 


aes 


Ww 


~ 


छ भीमः१८।२४ ८ श्रीकल्किजयती, अमरनाथयातरम्भः, श्राव र्म हस्त 0) पूषा.२ गुरु:१८।३९ ह (हिमा), क्रॉतिदिवस _ 7 हपप्रीवात्पत्ति, भदनीमन्द्र 
0 ऋषितर्षण, श्रीगायत्रीजयंती, श्रीअमरनाथदर्शन, संस्कृतदितस, बंग्वालउत्सव उत्तराखण्ड, स्री-पु.चं.चं.व.वाहन चातक अच्छी वर्षा हो, स.सि.यो.१३।३३तक, चळग्रहणम्‌ 
॥ फलम्‌ ॥ कु.ता.१६ अगस्त श्रावण शु.१५ १ प्रातः५घं.३०मि.के ग्रह स्पष्ट 
पय = 5 ळा! 
एक राशी यदा याति चत्वार:पंचखेचरा:। प्लावयन्ति महीसर्वा Fey. [ex मि. |ब.ग.शि [श. रा. कि.प्रिहा 
स्घिरेण जलेन वा॥ विश्व के किन्ही भागोंमें प्राकृतिक आपदा, | i टि a Fe a BS a 4 
यद्धोत्यात तथा भयातंक मे दुखित प्रजा पलायन करेगी। एक ३१ ४५०४८२३| ५ |३३|१६|१६|क. 
मास दो गहना, राजा मरै कि सेना॥ भारतीय राजनीति में २४|२४|५९|५४|५०| १ |१२|१०१० 


उठापटक के चलते प्रभावी राजनेता तथा प्रादेशिक सरकार को uy re 
४०१४५९| ५ |१०।४१।२३।११।११ 


मा विव । समय सानुकूल नहीं। पश्चिमोत्तरीय सीमाओं पर चौकसी बरतनी तामा मि kA विवि |] 
: चाहिए। कश्मीर समस्या का समाधान अभी सम्भव नहीं। बाह्य oe छु. उ उ. उः|अः|अः| 


मा | 

ENENES सिंह की 

कं ऱ 696 हस्तक्षेप घातक होगा! वाजारभाव- चन्द्रदर्शन तथा सिंह की Pm निल लल म 
ति Hee | बैठी सक्रातिमु.३०साम्याधकारक है। सिंह का बुध समी अनाज, सोना, देवदारु, लकड़ी आदि में तेजी करेगा- सिंह राशो||£ |e | | शि जन || 


| 3 ु EE [3 बुधःस्थाच्चेत्‌ सर्वधान्य महर्घता। सुवर्ण देवदारुश्च महर्ष प्रभवेत्तदा॥ कन्या का मंगल लालचन्दन, TANT आदि में ||| a 
$ | भि [ह तेजी करेगा पूर्वार्ध के बने भाव पक्षान्त में पलट सकते Bi राखी के आसन सट्टा, शेयर व सर्राफा में भारी इजाफा सम्भव ह & 

By मौसम- कभी आकाश स्वच्छ तो कभी बादलों से घिरा रहेगा! वर्षा, बिजली, गाज, बडम्वर के साथ बुध ता.१० को पश्चिम में उदय होगा- नोत्यात परित्यक्तःकदाचिदपि चन्द्रजो वञ्जत्युदयम्‌। जलदहन 
|| पवनभय कुद 


११ | 


IGE 
द 


i क्षयःविवृद्धयर्वा॥ ग्रहदर्शन- सायं पश्चिमी क्षितिज में शक्र, शनि, वध और मंगल को स्पष्ट देख सकते हैं। पूर्व दिशा में एय रहेगा। आकाश में ग्रहमाला के दर्शन भी होंगे। 
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तूता. १७ से ३० अगस्त सन्‌ २००८ ई. तक! 
पर्णवर्षाक्रतु, रविदक्षिणायने, उत्तर गोले॥ केतकीअहर्गण:५९७८ 
भद्रा पचकप्रहराशि नक्षत्रसवारादिका सभी समय aA ह 
५७ 


४४४२|भीमचण्डी विन्ध्या जयंती A१४।५३स || 
४| २ |२४२६|४३|भ.१३।४६से २५।१८तक, कज्जलीतृत्तीया,सातूड़ीतीज, स.सि.यो./ 
४| ३२२९ |४४|वहुलाचौथ, चतुधीव्रत चन्द्रोदय २०।५.० 
४| ४ ९/५३।४७|पंचकस.१३।४३, रक्षापंचमी, हलचन्दनपष्ठी, सर्वार्थसिद्धियोग 
४| ५९७४०४८ भ.२०॥३१से, ललहीछडित्रतचन्रोदय२२।६, सा कऱ्यायांभानुः२३।३३३|| 
४ ६ १५।२८।५०|भ.७।२९तक, श्रीकृणाजन्माष्टमीव्रत स्मार्त चट्रोदय२२।५३,ग.मामC 


९५७|अजाएकादशीव्रत (सबका), मदरटैरेसा जवंती ॥ 
५९|म.२८।४५से, प्रदोषव्रत, वत्सद्वादशी, वछवारस, पर्यषणपर्दप्रा जनाः|| 


सतापूजा 3 
a AA 


a 
BEEEEE] 
४ ८4 ८५८५ coy 
$42 ४ 
जज 
OMG. 
A) 
BFE 


खिर 


|| ¥ | 
Ce (प १६ 3 
१ ४२२ | 
2 ४० ॥ |] 
फल उत्तम है- कृष्णपक्ष की तिथि घटे, शुक्ल पक्ष वढ जा“ १२ 


एक चीज तो क्या वढे, सभी चीज as जाय॥ पदार्थोकी वृद्धि से चालू माकीट का रुख नरम रहेगा। कन्या में बुध का 
EGEBEERE fel फल छठ मास में सोना-चांदी, गुड, शक्कर आदि में विशेष लाभ का सूचक है। कन्या राशि गते बुधे कांचनं शुद्ध 
i टॅ Fie ड EE जि झर्कराः। मासे षष्ठे ददेल्लाभः पुनः सस्तोभविष्यति॥ किंवा सर्राफा, सट्टा, शेयरबाजार ऊँचा-नी 


-नीचा कटेगा। मौसम- 


रविडु शुक्रेज्यशशाङ्कपुत्रा:यदैक राशीसाहिता भवति। मेघाप्रवर्षन्ति | | बु. 
महर्घतास्यात्रजा विनाशा दिशिनैङऋत्याम्‌॥ मेघगर्जन, विद्युत्पात, | NT 
न्यूनाधिक वर्षा, पश्चिमोत्तर सम्भागोंमें प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, 
भयातंक के चलते प्राणियोंकी क्षति संभव है। कश्मीर समस्या 
सिरदर्द वनेगी। गुजरात में अधिक कठिनाई हो सकती है। किंवा 


<p 
x 


|स. मिव. 
व 


ह] 


ow 


BEGEEE 


i 


अहचाल के हिसाब से कहीं वर्षाधिक्य, बाढ़, भूकम्प, झन्झावात के कारण क्षति तो कहीं वर्षा गतिरोध, रोगोत्पात, चूहा, कातरा, विषाक्त जीवों का प्रकोप टुःख का कारण बनेगा। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिमी|| 
falas में मंगल, बघ, शक्र तथा खमध्य में गुरु आकाश की शोभा बढ़ायेगा। श्रीकृष्णजन्माष्टमी- व्रतोत्सव रविवार २४ अगस्त रोहिणीनक्षत्र जयंती समायोगेन अत्यन्त शुभ फलप्रद मान्य रहेगा! 
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Gerad २०६५ शाके १९३० भाद्रपद शुक्ल पक्ष १९| पिन [eter] तारोखें | संचार | Blea अ ये Re यी 

> अस्त गप्रमु 7 य प्रत: (पद ०मि (८ | eee रविदक्षिणायने, उत्तर गोले॥ केतकीअहर्गण:५९९२ 
EERE प F भद्रा पंचक ग्रहराशि नक्षत्रसंचारादिका सभी समय स्ट.टा.घ.मि.म ह|| 
१७२० ४१३७५ 


तितकी SRE ele 


J ५६६) | AU 


१३|मुक्ताभरणसप्तमी, श्रीमहालक्ष्मीव्रतारम्भ: 


१ ९।भ.२५।५९ से,नवलदुगेमे रामदेवजी,तेजा-दशावतार १०,सुगन्थधूप१ ० 


'शान्तिदिवस एहरिदास-शिवानन्दजयंती,वि.साक्षरतादिवस 
वाहनमंडक वर्षाधिक्य,मटकीफोरडोंगालीलाबरसाना, 


शिवाचतुर्थी श्रीगणेशजन्मात्सवारम्भ(महा) Dशिक्षकदिवस, 


.ससिःयो.२१।५९तक J ७॥१४,स्त्री-पु सू.च॑. 
क्रूर पाप के मध्य में रवि के भौम अगार। राजनीति सह हिन्द 
से नैतिक पतन विचार इस योग के चलते मास पर्यन्त 
राजनीति में अकल्पित उलटफेर होगा! गृहयुद्धके आसार बनेंगे 
प्रभावी राष्ट्रनायक को समय सानुकूल नही। संवेदनशील महानगर 
एवं सीमावर्ती क्षेत्री में चौकसी बरतनी चाहिये। पंचार्क वासरे 


> EA र्न |. 
२८२३|२३|२४१८|२४१ ९२२२२ 
३६।३०| ७ |५७३५| ५ |३५[४६|४६ 
र | 
रोगपीड़ा लोकेषु जायते। अन्तर्राष्ट्रीयजगत्‌ में कुछ नये नियम| 


बनाये जा सकते हैं। बाजारभाव- चद्धदर्शनमु.४५ एवं सप्तमी | VAN VAN ममा अ जि 
९ की वृद्धि मन्दी का लक्षण है। कन्या में शुक्र का फल- कन्या क » 
शुक्रो सर्वसस्य विर) तत्र धान्य महार्घाणि शालिश्चैव al खडी म हानि oy ४६४५४ 
अनाज, दाल, चावल में तेजी होगी। गुड़, शक्कर, बूरा-वताशा, रसकश, तेल, मूंगफली, रूई, Hira, श्रृंगारसामग्री, बु जु टि 
सब्जियाँ तथा फलादि मार्कीट का रुख गरम हो सकता है। मार्गी गुरु उथल-पुथल करायेगा। सर्राफा, सट्टा, Ele ELEN 

- सौम्यादि नाड़ियों में ग्रह तथा सिंह में सूर्य+शानि का योग प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्पादि महोत्पात, यत्र-तत्र बादलचाल, न्यूनाधिक व र्षा, पर्वतीयक्षेत्रोमें झन्झावात का 
पंचमी, स्वाति संजोगी होय। दोनों सुभ जोगै मिलै, मंगल बरती लोय। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिममें मंगल, बध, शुक्र तथा खमध्यमें गुरु स्पष्ट देख सकते है! 
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३९४४२१ ३१ ३८ ५ इष्टि:. नक्तत्रतसमाप्त, AAR Ca i 
३६२ ३१ ३७ ५ |सितम्बर९ता.३ ० ,चन्द्रदर्शनमु -४५,हस्तेवुधः८।१ ,वावारामदेववीज..१ | 
४३३३० ३१ ३६ ७ |हरितालिकातीजव्रत,गौरीतृतीया रमजान ९ रोजेशुरु,बराहव तार A.B | 
ie ३१ 2८३५ ९ |भ.१२॥२९सेर४५१तक,श्रीगणेशचौधत्रत,पत्थरचोथचन्द्रदर्शननिपध(|| 
स्वा ५ १०।क्रषिपंचमी, जैनसम्वत्सरी क्षमावाणीपर्व, पर्युषणपर्वारम्भः 


११ सूर्यषष्ठी, हलपष्ठी, श्रीवलरामज..मे बजमण्डल, देवछटिमेलागौमता) | 


१५|भ.६।२२रो १९।३४तक K कु -संध्यापूजनारंभ,भगवतीदेवीपुण्य || 
१६|श्रीराधाष्टमी वतोत्सव वरसाना, गुरुमार्गी:२०।२२, श्रीदधीच-स्वामी|| 
१८| श्रीचन्दनवमी श्रीनन्दा९महोत्सवउदासीनसं .लक्ष्मीत्रस.पन्तजयंती,मार्गीF || 
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ता. १६ से २९ सितम्बर सन्‌ २००८ ईं. तका 
शरदकऋतु, रविदक्षिणायने, उत्तरगोले॥ केतकीअहर्गण:६००८ 


क१४।३६। ५११(१५२२५६/विषजलामि शस्त्रादिदुर्मरण श्राद्ध, चौदसका श्राद्ध, स.सि.यो.८।२ 
अन्वा.,सर्वपितृ३ ० श्राद्ध तर्पञ्च पितरविसर्जन, श्राद्धमेला गयाजी|\/ | { 
सोमवती मावस विशेष पर्वदिन| 


AG सोर आश्वितयारम्भः,पिवरपक्षारमभः,स सि.यो.२१।३३तक 5 श्रीविश्वकर्माजयंती श्रीहनृमानपात्दारज . तेजीमन्दीसूचकांक १४३२ 0 सि.यो.१५।२७से, रोहिणीद्रत D दक्षिणगाले,दर्त्याका दिनोदय देवोका || 
पर शब-ए-कद्र K श.भगतसिंहज..देवीकात्यायनीज. M कुरुक्षेत्र fiver 


सख्यांश,स.सि.यो.व असिःयो.१२।२५तक Ex एयो.व अ सि.यो.९।१५तक 6 स्त्री-खी,स.चं वर्षावा महिष उत्तमवृष्टिः 
[स चि.मि. ब. ग. शशि [र केह | 


= न 
4700 Dy i शण. 
yA ५५ ५८ ४।९।३|रा. 
१२। ८ | २।२७|१९।११|२१|२१|२१|अं 
| १४ ७ |३१।३३।१४।५८| १ |५६॥५६| क.|| 
१८।५०|२१।| ५ | ६ | ३ |५४|॥१५॥१५| वि.) 


८ | 
१८ 
॥ र ५१ भे 
४ 5१७ | 
००२११६५६ [al ee elle tel 
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नर युद्धं तदा भवेत्‌। अकाले वा भवेदवृष्टिरजगत्यां नात्र संशय:॥ SE ,९ 
सात्त्विक एवं तामस वृत्ति वाले समुदाय विशेष के लोग आपर |, 
में लड़ते-झगड़ते रहेंगे। राजनीतिक उठापटक, हिंसात्मक लूटपाट, 
आगजनी, चोरी, डकैती, उच्चोगोम तोड़फोड़, तालाबन्दीके कारण 
क्षति होगी। खाड़ी के देशों में युद्धभय विषाद कायम रहेगा। 
अमेरिका, यूरोप, श्रीलंका तथा नेपाल में असम्भावी कुघटनाचक्र 
ठी Vax 2, सम्भव है। वाजारभाव- इस पक्ष में भाव ऊंचे-नीचे होते रहेंगे 
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क्रूर दृष्टि से देखेंगे। धनु का शुक्र खेती में क्षति करेगा! 
का संयोग बनेगा। यातायात बाधित रहेगा। किंवा बड़ा हादसा सम्भव है। यदा च तुला रा 


ठंड one  रोगोत्पात का कारण बनेगी। ग्रहदर्शन- प्रातः पू में भी अस्त हो जायेगा। 
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शु.८ रवि प्रातः५घं.३०मि.कं ग्रह ALY जनवरी ॥ फलम्‌ ॥ .ता. १९ जनवरी पोष! । पा 
। OO शनिवार यदा पंच पाताले कम्पते फणी। ईशान देशभङ्गश्च १ es : 2 ज्ास.चं.प.[व.[ग.|शु!श. ५ प ह 


वहिदाहो महर्घता॥ पूर्वोत्तर सम्भाग में कोई देश-प्रदेश भंग हो॥११ NY 


. 


सकता है। भयंकर अमिदाह, मंहगाई, युद्धोत्पात की मार से Ke) 
त्राहित्राहि मचेगी। अतीचार गते जीवे वक्री भूते शनैश्चरै। हा! 


७ 
हा!!भूतं जगत्सर्वं रुण्डमाला महीतले॥ सम्वत्सरान्त तक 


“2 i 
अतीचारी गुरु एवं वक्री शनि चौतरफा हो-हल्ला मचवायेंगे। ु 


अमेरिकादि देशों में रुण्ड-मुण्ड लुढ़कते नजर आयेंगे। सीमाओं Las VAN ञः 
पर चौकसी बरतनी चाहिये। वाजारभाव- चद्धदर्शनमु.४५ सस्ते : 


११ 


| शेयर तथा लाल रंग की वस्तुओंमें तेजी जाने! एकादश्यां पौष शुक्ले कृतिकाभोगत 2 का poms 
सधान्यात्राथमाम्बुदे माम्बदे।। मौसम- नीरा नाड़ी ग्रहवेध में जहाँ-तहाँ बादलचाल, हल्वीवर्षा, भघगर्जन, विद्यत्पात, ओलावृष्टि के कारण क्षति होगी। शीतलहर प्रभावित करेगी। अन्तरिक्ष मे विस्मयकारी घटना संभव 
'दक्षिणमारत में सर्द-गर्म की प्रतिक्रिया रोगोत्यात का कारण वनेगी। ग्रहदर्शन- सायँ पश्चिमनत बृष गुरु We क देख सकते हैं। प्रातः पश्चिमी कपाल में शनि के दर्शन होंगे। मंगल अदृश्य है। 
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क्रं > 3 “० ० 
ति ड्र | ce का सव मीम का योग तेजी करेगा अतः चालू बाजार के भावों में गतिरोध होगा। बुध शनी जेहि पक्ष जे गती IEE EEE FI 
बदलते जाँय। मार्कीट के भाव सव नित नूतन हो जाँय॥ पक्षारम्भ के बने भाव अन्त में पलट सकते हैं। सर्गफा, सट्टा, ele जि जि टू र 
| Elle :स्मृतः। रक्तवस्तु महाल्लाभः विः टं e 
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मकर राशि में चार ग्रह, रवि राहु आगार। राजनीति सह द्विन्द i. शा, ग्रहा 
से, होवे aga विगार॥ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण बनेगी। ९|३|८|९|९।११ ४३३ [झि 
भयातंक से दुःखित जनता भागतो फिरेगी। भारतीय राजनीति में | 
उठा-पटक के योग बन ₹ हे! मासान्तर्गत दो ग्रहण युद्धोत्पात | 
| के लक्षण कहे गये हैं- यदैऊमासे ग्रहण जायते चन्द्र सूर्ययोः। 
जा जजिन खाजा | शस्त्रकोपैःक्षयं यान्ति तदा भूपा परस्परम्‌॥ प्रभावी राष्ट्रनायक 

2 bo) 

त वि 


अ. ] ||को समय अनुकूल नहीं। सीमावर्ती राज्यों में चौकसी बरतनी 
र >> ५ | चाहिये! परिचर्चा जार पकड़ सकती है। बाजारभाव- र्न 
ERIE हि] मकर की बैठी सक्रातिम.३ ० साम्यार्वकारक है। जेहि पखवारे तिथि बढ़े, वाही में घट जाया सभी वसु मदी बिके, (दि EIB © iE, 
E हट जाय॥ ह द आन होगा, क्योकि सोमवती अमावस्या में सूर्यग्रहण तेजी देता है। साम्प्रदायिक तनाव, टर 
: : >) झगड-झमल हान स मंहगाई वढेगी। अतः चालू मार्कीट का रुख अनिश्चित रहेगा। पंचग्रही योग असाध्य रोग का लक्षण 5 रि हि [लि E 
ना है। मौसम- गुरुअस्त, बुधोदय तधा ग्रहराशि नः पसम खराब होगा। ग्रहाणामुदये वाऽस्ते राश्यान्तरगतेडयने। संयोगेवाऽपि पक्षान्ते प्रायोवृष्टि:प्रजायते॥ वायुवेग, a , मेघगर्जन, हल्की 
ई तो कहीं आलावाष्ट, हिमपात ग ता कही आलावृष्टि, हिमपात, दुर्दिन होने से क्षति होगी। उत्तरभारत में शीतलहर चलेगी। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिम में ना र पस क चा उतरनारत म शीतलहर चलेगी। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिम में शुक्र, प्रातः पश्चिमनत्‌ शनि को स्पष्ट देख सकते हैं। मंगल, = पश्चिमनत्‌ शानि को स्पष्ट देख सकते हैं। मंगल, वध व गुरु अस्त हैं। 
Co > 02 - CG-0-In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 
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0 दुर्वासा मेला मथुरा _ D २८, स.सि.या.१६।५३से, दारिद्रवहरण६ शीतलापष्ठी(ब) ४ दवनारायणज, 
6 रथयात्राजैन,रमचरणस्नेहीज श्रीललिताज..स.सि:यो.२७।२८तक प ज. शरवणेभौमः२४।५९,माघकविज. 
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B स दवपूजन,गांधीजीपुण्यः,मव 
राधादामोदरप्राकट्यात्सवःवुन्दावन प 


९ /\ ten राशी यदा याति चत्वार:पंच खेचरा:। प्लावयन्ति महीसर्वा 
रुधिरेण जलेन वा॥ किन्ही देश-ग्रदेशों में सामाजिक, राजनीतिक 
लड़ाई-झगड़े होंगे। करी जलाधिक्य तो कही अभिकांड,ज्वालामुखी 
विस्फोट, भूकम्प, भूस्खलन, झन्झावात के कारण क्षति होगी! 
सम सप्तक बहु ग्रह हों, अथवा एकहि संग। प्रजा कष्ट पावे 
अति, जन विग्रह का रंग। इस कुयोग के चलते देश के | 

कर्णधारों को सचेत रहना चाहिए। महाशक्तियाँ अन्दरूनी मामलों ु न ; fF 
xX x में हस्तक्षेप करेंगी। वाजारभाव- चन्द्रदर्शनमु.३०साम्यार्घकारक । [| 
दि मकरका मंगल तेजी करेगा- मकरेच स्थिते भौमे घृत तैल महार्घता। तिथियों की हेस वृद्धिसे vere कमी [[ | || | | 5 | 
पड़ेगी- कृष्णपक्ष की तिथि बढ़े, शुक्लपक्ष घट जाय। एक वस्तु तो क्या घटे, सभी वस्तु घट जाया! ऊनी-सूती वस्त्र, BEER नित 

| मूंगफली,चाय,काफी,मेवा,पान-सुपारी,चावल,दाल,सोयावीत,सूरजमुखी,बारदाना, रसकश, निर्माणसामग्री तथा शेयर-सट्‌र हि ळय i 

बाजार में तेजी सम्भव है। कल-कारखाने, उच्योगधन्धे, सरकारी विभागोमें जनाक्रोश उभरकर सामने आयेगा। मौसम- पक्षारम्भ और अन्तमं यत्रतत्र बादलचाल, हत्कीवर्षा, मेघगर्जन, बिजली, ओलावृष्टि का 
|| संयोग बनेगा। किंवा हिमपात, यान-खान कुघटनाचक्र सम्भव है। ग्रहदर्शन- सायं पश्चिममें शुक्र, प्रातः पूर्वीक्षितिज में बुध तथा पश्‍चिम शनि को देख सकते हैं। ता.८में मंगल उदय होगा। गुरु अस्त है। 
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दैनिक लग्न देखने की विधिः- जिस लगके नीचे जिस तारीख के सामने घं मि. में जो समय लिखा हुआ है वह उस 
|| तारीख में उस लान का आभ काल है। उसी समवको गत लगका समाप्तिकाल समझना चाहिए! जैसे- १ जनवरी को मकर 

लग के नीचे ८ घं. ५ मि. लिखा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि प्रातः ८ बजकर ५ मिनट पर मकर लग शुर हुई है। उसी 
समय मकर से पहली धनु लग समाप्त हो गई और देखिये १ जनवरी को तूप लसके नीचे १४ घं, २२ मि. लिखा है। अतः 
|| इससे यह सिद्ध हुआ कि दिन के २ बजकर २२ मिनट से वृष लग प्रारम्भ होगी। उसी समय मेष लग्न समाप्त हो जायगी। 


लम सारिणी में लिखे हुए मं मि. अर्धगोततर (रेलवे नियमानुसार) क्रमशः अर्धगम्रिपर्यनत २४ घंटे तक लिखे गये है। जैसे- दिन 
के २ घ. २२ मि. को १४ घं. २२ मि. लिखा गया है। सायं ४ घं. १९ मि. को १६ घं. १९ मि. लिखा गया है। इसी प्रकार 
कन्या ANT रात्रि ११ घं. ९ मि. को २३ घं. ९ मि. लिखा गया है। स्टैण्डर्ड टाइम रेलवे नियमानुसार दिन के १ बजे को 
१३ व २ बजे को १४ बजे इत्यादि क्रमानुसार लिखा जाता है। नोट : विशेष जानकारी के लिए लग्न नाम के नीचे प्रातः, दिवा, 
सायं तथा रात्रि का संकेत रूप स्पष्ट लिख दिया गया है। प्रयोग करते समय वार्षिक संस्कार का भी ध्यान रखें, कोष्ठक पृष्ठ 
(८३) पर छपा है। 
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लग्न परिवर्तन विधि :- अन्य स्थान पर लग्न प्रवेश जानना हों तो “स्वदेशकाल सुवोधिनी 
तालिका” {कालम सं. ५) में लिखित स्वस्थानीय मि. से. का विपरीत संस्कार (ऋण का धन और धन का | ates 
ऋण) लग्न प्रवेश समयमे करने से स्वस्थानीय स्थूल लमप्रवेश (लम शुरू हेने का समय) निकल आता है। | किया तो ८ घं. ५५ मि. ४८ से. स्थूल लग्न प्रवेश काल हुआ। अक्षांश २८।३८ और रविक्रान्ति दक्षिण 
'सुव्सत लानके लिए stare दिन रवि्ान्ति एदे अश्षांशतुल्य चयन्तर सारिणी से प्राप्त चयन्तर मिनटों का | ७।४१ तुल्य चरान्तर १ मि. ऋण किया तो दिल्ली में मेष लग्न का प्रवेश (आरम्भ काल) घं. ८ मि. ५४ 

लस ने नाम मा) से मळे op स्लस्त्पवेशक्ान्त निकालना है Pee घर स्पष्ट हो की ५४ 
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उदाहरण :- १ मार्च को मेष लग्न प्रवेश घं. ८ मि. ५४ है, तो दिल्ली में मेष लग्न कितने वजे शुरु 
होगी। “स्वदेशकाल सुबोधिनी तालिका” में दिल्लीका देशान्तर सं. १ मि. ४८ से. ऋण का धन संस्कार 
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द्वादश राशियोंके नाम से प्रसिद्ध है। अश्विनी, भरणी, कृतिकादि २७ नक्षत्र राशिपथ के स्थिर बिन्दु हैं। 
अक्षपरिप्रमण के कारण प्रति एक अहोरात्र (दिन-रात) में पृथ्वी सम्पूर्ण राशिपथ के सामने होकर घूम जाती 
है; अर्थात्‌ ६० घटी या बराबर २४ घंटे में बारहों लोका उदय होता है। जिस समय सूर्य जिस राशिमिं 
गतिशील होता है उस समय वही राशि (लग्न) प्रातः सूर्योदय के समय पूर्वीक्षितिज में उदय होती है। 

(शेष अग्निम पृष्ठ पर) 


है? :- इस प्रश्‍न का उत्तर देने से पहले इस विषयमे श्री बजभूमि-पंचांग प्रेमी पाठकोंकी 
| जानकारी हेतु कुछ विशेष महत्वपूर्ण विषयोका ज्ञान कराना हम अपना परम कर्तव्य समझते है। अपने 
। अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिप्रमण करने के साव-साथ यह वसुखरा (पृथ्वी) ३६५ दिन ६ घं. ९ 
मि. में सूर्य के वारे ओर घूम जाती है। यह समय व्यवहारिक सौर वर्ष कहलाता है। ज्योतिषाचार्य ने 
`मा, महकक्षा, (afer पथ) को समान बारह भागोंमे विभाजित किया है; जोकि मेष, वृष आदि 


AE 
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ने पृथ्वी को स्थिर एवं सूर्यको चलित मानकर खगोल, भगोल और भूगोल से सम्बन्धित समस्त सिद्धान्त || 
wat का निर्माण किया है। गणितमें इससे अन्तर नहीं आता है। पंचांगमें लिखा रहता है कि सूर्य अमुक | 
राशिके अमुक अंश पर भोग कर रहा है, जिसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई || 
उक्त राशिके उतने अंश पर पहुंच चुकी है सम्पादक :- पं. कौशलकिशोर कौशिक ज्यो.|| 
बी.ए. ,एल.एल.बी. 


(गत पृष्ठ का शोष) :- मध्यान्हमें उदयकालीन लग से सदैव चौथा लग वर्तमान रहता है। सूर्यास्त 
कें समय सातवां लग्न भोग करता है। इसी प्रकार Uae ant जानना चाहिए। जिस दिन जिस राशिमें 
गतिशील सूर्य (संक्रान्ति) के जितने अंशभुक्त होंगे, उस दिन सूर्योदय पर संक्रान्तितुल्य लग्न के उतने ही 
॥ अंश भुक्त होंगे; अर्थात्‌ संक्रान्ति गतांशतुल्य लग्न सूर्योदय पर बीत जायेगी। जन्म कुण्डली आकाशीय 
गोचर प्रहोंका नदशा होती है। यद्यपि अपने इस सौर मण्डल में सूर्य स्थिर है। फिर भी सिद्धान्त शाखियो 
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मेष, सिंह तथा धनु लग्न में नवांश की गिनती मेष से शुरू होती है। अतः मेष लागेँ प्रथम नवांश मेष का 
होगा, दूसरा वृष का ऐसा ही आगे जानें। वृष, कन्या और मकर लग्ममें नवांश की गणना मकर से की जाती 
प्रवाश ज्ञात करना हो उससे गत नवांश संख्याका एक नवांश |है। मिधुन, तुला और कुम्भ में तुला से गिनती ati इसी प्रकार कर्क, वृश्चिक एवं मीन लग में प्रथम नवांश 
|एलम एक कप ह eed में: जोड़ने से उक्त नवांश का आण्भकाल | कर्क का होता है। प्रत्येक लग्न (राशि) के ३० अंश होते है। तीस को ९ से विभाजित किया तो ३०५९२३ 
ee at के मिनट-सेकेण्ड युवत करने पर अभीष्ट नवांशका समाप्तिकाल आ जायेगा। |अंश २० कला एक नवांश का मान सुनिश्चित हुआ। 


की विधि :- लग के आफ्भ काल को अग्रिम लग प्रवेश समय में से घटाने पर 
ae भोग (समय घं.मि.) सुनिश्चित होंगे। कुल समय के मिनट बना ले; मिनर्टोको ९ से भाग करने 
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बाद 


के लिए इच्छित नगर तथा राशि के नीचे 
लिखे लन प्रवेश काल में करने से उक्त 


है। सूक्ष्मता लाने के लिये लग में वार्षिक 
है सूक्ष्मातिसूक्षम लग्न तो 
करना पड़ता है। 
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वशेष जानकारी :- भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन्मस्थली दजभूमि 'मधुरा' का उत्तरअक्षांश २७।२८ तथा ग्रीनविच स 
पूर्वेखांश ७७।४१ है। तदनुसार पलभा ६ अंगुल १४ व्यंगुल तुल्य चरखण्ड ६२।५०।२१ परित्वेन वना सायन 
|मेषादि लग्नमान पलात्मक २१७।२४९।३०१।३४३।३४९।३४१।३४१।३४९।३४३।३०१।२४९।२१७ हे! इसा 
के अनुसार पृष्ठ (७२) पर छपी लग्न सारिणी बनाई गई है। ॥ 
फेडी तायीख मासानुसार दैनिक लग्न प्रवेश सारिणी में प्रयुक्त मेषादि लग्नौंका निरियन मान घंटा-मिनटो में इस 
SSS Sis mn ne Sent 2 sme SE २६ ee तवा Me harm hi Collection 
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लग्न परिवर्तन तालिका में लिखे नगरों में लगारभ जानने के लिए इच्छित नगर तथा राशि के नीचे 
लिखे मिनटों का धन-क्रण चिहयनुसार संस्कार इस पंचांग में लिखे लग्न प्रवेश काल में करने से उक्त 
नगर में लग्न प्रारम्भ होने का समय निकल आयेगा! 

रिणणी:- उपरोक्त संस्कार से संस्कृत लग्नारम्भ स्थूल होता है। सूक्ष्मता लाने के लिये लग्ना में वार्षिक 
संस्कार करना पड़ता है। वार्षिक संस्कार कोष्ठक पृष्ठ ८२ पर छपा है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म लग्न तो 
साम्पातिक काल के माध्यम से स्पष्ट होता है। अन्यथा ज्या-कोटिज्या गणित करना पड़ता है! 
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हि गस: उसको दिनार्ध मे से घटा दें, शेष पश्चिम नत होगा! दशम साएणी में देखा तो दशम लग्न मकरके २८अंश पर सिद्ध हुई 
ae बनानेकी विधि- गव्र्यर्धीरात्रिमात का आधा)के पूर्व का इष्ट हे तो| दशमलग्स- भावसाधनकी भारतमें चार पद्धतियाँ है। जिनमें सबसे सरलरीति 
| के वाद इप्टकाल तक जितना समय बीते उसमें) दिनार्थ युक्‍त | लग (तनादि]द्वादशभाव समान रूपेण ३०अंश के हेते Hl TARTS में १५अंश 
kd Sk हाता है। रात्यर्थ के पश्चात्‌ का इप्टकाल हो ता (इप्टकालके | जोड़ने पर प्रथम भावकी संधि होगी। पुनः १५अंश जोड़ने पर दूसरा भाव स्पष्ट 
दिन ae तक) शेष गातरि में दिनार्ध युक्त करने से पूर्वनत होता है। | हो जायेगा। इसी पकार आगे जोड़ने से ससंघि द्वादश भाव स्पष्ट हो जायेंगे महर्पि 
। र लग्नवत्‌ क्रिया करें। ध्यान रहे नत पश्चिम हा तो धन करना | पराशरजीने भावलल और होरालग्नको पृथक-पृथक कहा है। यथा-''अथाहं 
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FDR RF हिरि २३बजे इष्ट घट्यादि १७।५५पर दशम लग्न | प्रथमभाव(लग्न) स्पष्ट होता है। इसमें उपरोवत क्रिया करनेसे द्रादशभाव स्पष्ट 
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विनय i इप्टकाल मध्याहके बाद का है, इसलिए दिनमाममें से इष्ट | भाव सिद्ध हो जाते है, लेकिन वह कठिन है। मेर विचारसे पहली विधि सर्वश्रष्ठ 
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AAT पचाग स आप किसाभा स्थानका 
शुद्ध पचाग दना सकते हैं। सूर्योदयास्त वनानेकी विधि:- जिस नगर का मूर्योदयास्त 
भनी तालिका से) देशान्तर मिनट धन 
हा ता ऋण आर यदि ऋण हा तो धन संस्कार मधुरा के सूर्योदय में करने से इष्ट नगर 
का मध्यम सूर्योदय प्राप्त हो जायेगा। 

दिन रविक्रान्ति व स्वस्थानीय अक्षांश तुल्य चरान्तर मिनटों का संस्कार मध्यम 
सूर्योदय में करने से स्पष्ट सूर्योदय होगा। चरान्तर मिनटों को ५से गुणाकर लब्ध पलों 
का विपरीत (धन को ऋण व ऋण को धन) संस्कार मथुरा के दिनमान में करने से इप्ट 
दिन, अभीष्ट स्थानीय (जहाँ का आप करना चाहते |) स्पष्ट दिनमान हो जायेगा 
दिनमानको ट्राईसे भागकर लग्पघंटादिको सूर्योदयमें जोड़नेसे सूर्यास्तकाल होता है। 
frente साधनम्‌:- इष्ट नगरीय सूर्योदयान्तर मिनटोंके पल बनाकर(सूर्योदय पहलेका 
हा ता|इस पंचांगके frente मान(समाणिकाल)में जोड़ दें और यदि इष्टस्थान पर 
सूवादय बादम हो ता घटाने पर इप्टनगरीय स्पष्ट तिध्यादि मान हो जायेगा। 
दूसरी विधियाँ:- स्थानीय अक्षांश व इष्ट दिन रवि क्रान्तितुल्य चरपल सारणी से 
चल लकर उन्हें दूना करके घटीपल बना लें। दुगुणित चरपल(घटी-पलों) को उत्तर 
दें। रविक्रान्ति दक्षिण ऋण हो तो ३०में से घटाने 
पर स्पष्ट दिनमान होगा! दिनमान को पांच से भाग करने पर लब्ध स्थानीय सूर्यास्तकाल 
होगा। सूर्यास्तकालके घंटामिनटों को १ २में घटानेपर सूर्योदय होगा। स्थानीय सूर्यादयास्तको 
भा.स्ट टा में परिवर्तन करनेके लिए रेलवे मध्यान्तर(समयान्तर) मिनटादि “'देशकाल 
सुबोधिनी तालिका”' के कालम नं.४ से धन-ऋण रि चिह्यनुसार संस्कार करें, पुनःवेलान्तर 
सस्कार यथावत्‌ करन पर भा.स्ट.टा.के अनुसार अभीष्ट स्थानीय सूर्योदयास्तका समय 


समाप्तिकालमें स्वस्थानीय साष्ट सूर्योदय घटाकर ढाई से गुणा करने पर तिथि, नक्षत्र 
योगादि का शुद्ध समाप्तिकाल घटापलों में आ जायेगा। पाठकों की सुविधा के लिए ८ 
से ३६ उत्तर अक्षांश की चरपल सारणी पंचांग में पृ.७८ पर छपी है। 
टिप्पणी- भारत से बाह्य देशों में सूर्योदयास्त जानने के लिए तद्देशीय 
प्रयाग करं। तिथि, नक्षत्र योगादि में पर्व की ओर चालन धन व पश्चिम दिशा में ऋण 
होता है। Wel म इसके विपरीत जानना नाहिए। 
ग्रहों की मध्यम गति;- दैनिक मध्यम गति ० ९८५६से राशिपध पर सूर्य भ्रमण करता 
(आ भगणां का भाग कर रहा है। चन्द्रादि अन्य ग्रहों की गति इस प्रकार से है- चन्द्र 
१३.१७६, मगल ०.५२४०, बुध ४.०९२३ गुरु ०.०८३१, शुक्र १.६०२१ 
शनि ७.०३३५, राहु ०.०५३, हेर्पल(वरुण) ० .०११।७ नेपच्युन(इन्द्र) ०.००६० 
अश क वाद दशमलव संख्याआँ को ६०स गुणा करने पर कला पुनः ६०से गुणा 
करने पर विकला आ जाती है। 
ग्रहों का भगण कालः- सूर्य ३६५.२५६, चन्द्र २९दिग ३१ध५० १ मंगल 
६८६.९७१९, बुध ८७.९६९ गुरु ४३३२.५८४, शुक्र २२४.७००, शनि १०७५९ 
२१९ ,ग़हु ६७९३.३९१ ,वरुण(हर्शल)३०६८६ .६१४, इन्द्र निपच्यून)६०१८६.६३५ 
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का उपरोक्त चर संस्कार सारिणी ८से३६अक्षांश तक हे मुम्बई Yea सूर्योदय ६।३६।२३ तथा सूर्यास्त ६।४९।११ वजे हुआ। | ऑर पणान ज = अन्तर सदैव 

a phe se लाइन में १ से i Re तक क्रान्त्यांश दिये हैं। इष्टदिन | स्टेण्डर्डरिलवे)टाईम को देशी (धूपघडी)क समयमें वदल्नेकी विधिः | भा स्टै.टा पूरे देशमै एक समान रहता है। इससे ससे वायुयान, जलयान 

iS Rist द स्वस्थानाय अक्षाशतुल्य चर सारणीसे चरपल लेकर टूना | जिस नगरका स्टॅण्डर्ड अन्तर धन हो उसे ऋण अधवा ऋणको धन करके | रेलवे आदि के व्यवहारों में बहुत सुविधा रहती है। अनभिज्ञ ज्योतिषी 

कर Cl Syed चरप्लांको सूर्यक्रान्ति उत्त(२२मार्च से २३सितम्बर समयम सस्कार करने पर मध्यम समय होगा! उस मध्यम समयमें | समय भेद का यथार्थ ज्ञान न हाने के कारण किसी भी स्थान के किसी 
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तक) हा के ३९घटो में जोड़ें अथवा रविक्रान्ति दक्षिण(२४सितम्बर से ane मास तारीख क वृलान्तर मि.से. का विपरीति (धन को ऋण और | आधार पर बन पंचाग का सूर्योदय लेकर इष्ट बना लेते हैं, यह 
2१माच तक) हा ठो ३०घटी में घटाने पर स्पष्ट दिनमान होता है। | ऋण को धन)संस्कार करने पर स्पष्ट समय घण्टा-मिनट हो जायेगा। | ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि ध है। ज्योतिषियों को चाहिए कि 
उदाहरण- १ अल सन्‌ १९९५६. बम्बई (मुम्बई) का दिनमान ज्ञात | समयभेद- इस समय समस्त भूमण्डल पर जो समय प्रयोग में आ रहा है, पहले समय भेद को भ समझकर SAG आदि बनाएँ। 


करना हा तो देखिये कि उक्त तारोखमें प्रात:धं५मि.३०बजे रविक्रान्ति | वह ब्रिटेन की राजधानी लन्दन के निकट ग्रीनविच (वेधशाला) से | इस समय समस्त घडियाँ स्टे.टा. से चल रही है। ग्रायः धूप घड़ी का 
उत्तर eo ६कला हे! मुम्बइका उत्तर अक्षांश १८।५७ है। रविक्रान्ति | प्रसारित किया जाता है। सभी देशोंने अपने-अपने यहाँ व्यवहार लाने | एचलन A चुका है। धूपघडीसे वने पंचांगव उनमें छपी लग्नसारिणी 
अक्षांश Gea साधित चरपल १६ को दूना करके ३० घरी में | के लिए किसी एक स्थान विशेष को आधार मानकर स्वदेशीय/स्टैण्डर्ड दिनार्घ से या दिनमानादि के द्वारा इप्ट बनाने की पुरानी विधि भी 
जाड दिया तो ३०घटी ३२पल स्पष्ट दिनमान हुआ। दिनमान को ५ | टाइम चालू कर रखा है। इस समय भारतवर्ष में जो समय प्रसारित किया | सर्वथा अनुचित है, क्योकि धूपवडी के अनुसार कोई भी अपने 
जाता है, वह बनारस से कुछ पश्चिम में मिर्जापुर, चिरमिरी, बिलासपुर, | १७ मम नाट नही करता, फिर भी रेलवटाइमका देशी (धूप 
कोटपाड़, घोर और जुम्ला आदि स्थानों से गरने वाली काल्पनिक | उडी) टाइम में वदलनेकी विधि साथके कालममें लिख चुके हैं 


चरपूल साधन विधि- sex TIM: इष्ट तारिखाया 
देशान्तर रेखा को आधार मानकर किया जाता हैं। जो कि ग्रीनविच से वष गण कर सस प ST न 
पूर्व रेखांश ८२।३० के अन्तर पर है। एक देशान्तर रेखा बरावर ४ | SRS SN तदिष्टदिने पलात्यक चर॑ भवति। तत 


+ के हिसाब से ८२॥३००४--८घं ३०मि का अन्तर ही ही ग्रीनविच कमर eal तियय त्रिंशत्‌ र re युते वा दिनमान 
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SEE स्वदे. SS Dos शादि: क 4 र व बोधिनी ल तालिका 4 देशान्तर = भथुरासे पूर्वमे पश्चिममें - अन्तर 

स्टै.अन्तर = स्थानीय टा. और स्टै.टा. का अन्तर न | aust | मधुरा से r nea ene cers 
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॥साम्पातिककाल दिन के १४ घं. ५८मि. का वना! इष्ट साया, ३घं.४मि.३०से. को देश-विदेश की लान | अल्प समय श्रममें साम्यातिककालके द्वारा आप चाहे जिस नगर अथवा अन्य किसी दूसरे देशकी | 
* ज्ञान सारिणी में देखा तो कर्क लसके सामने २८ अंश के नीचे ३।४।२५ लिखा मिला! इससे यह सिद्ध | लि सकते है। इतनी सरलसुबोध देश विदेशकी लग्न जान सारिणी दिल्लीत प्रकाशित श्रीराजधानी 
हुआ कि उक्त समय किशनगढ़ में कर्कलन २८ अंश के आसन वर्तमान है। पंचांग में सर्वप्रथम सं. २०४२ में हमारे पिताजी ने प्रकाशित की थी। आशा है पाठक लाभान्वित होंगे। 
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घट्वर्ग विचार अ कुण्डली रचना नवांशकाश्चरे तस्मात्स्थिरे लग्नवमादित:। होरादि कुण्डली फलम्‌ छ ie 
| कुण्डलीका विस्तारसहित फल जाननेके लिए तनादि द्वादश भाव उभये तंच मादेरितिवौध्य॑विचक्षणै:॥ | होराकुण्डली होरालम सिंहे सूर्य स्थित हों तो जातक रजोगुणी, 
स्पष्ट करके चलित कुण्डली बनाई जाती है तदनुसार भावविहित ग्रह | बादशांशज्ञानम प्रत्येक रशि(लग्न) के बारह समान भाग करने पर २ | पुरुषार्थी एवं उच्चपदाभिलापी होता है। “साथमें गुर मंगल आदि मित्र 
योगायोगका अति सूक्ष्म विचार किया जाता है। इसके बाद फलित की | अंश ३० कलाका एक द्रादशांश होता ह! जिस लग्ममें द्वादशांश | ग्रह हाँ तो शूरवीर, राजकाजमें भाग लेने वाला, सम्पत्तिवान, सुखी, 
अधिक गहराई में जानेके लिए होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, | देखना हो उसी लग्मसे गिनती करके द्वादशांश जान लें जैसे- AT २ | सर्वमान्य, शीलसम्पन,बहुप्रसिद्ध नेतृत्वकर्ता होता है। कम 
द्वादशांश और त्रिशांश लग्नानुसार-पृथक्‌ पृथक छ्ह कुण्डलियाँ अंश ३० कला तक मेषका द्वादशाश हाता है। आगे ५ अश तक वृष “होरायांवै सम्पाद्यैसूखंच' यदि चन्द्रराशि कर्क ग हो और 
बनाकर जातक के जीवन में होने वालो शुभाशुभ घटनाओं का सहज | का होगा! द्वादशांशपति राशिके स्वामी ही जाने। _ | उसमें चन्द्र स्थितहो तो जातक शान्तस्वभाव, मातृभक्त, वंश परम्पराका 
ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। आगे पट्वर्ग ज्ञानार्थचक्र दिया गया | निशांशक्ञानम्‌- मेष, मिथुन, Ae At, धनु और कुम्भ विषम राशि(लग्नों) | अनुसरण करने वाला, जनसम्पर्कके कामोंमें रुचि रखने वाला होता 
है जिसकी सहायता से घग्डों के काम को मिनटोंमें कर सकते है।। मैं पहले ५ अंशतक मेषका त्रिशांश होता है ऐसेहो आगे १० अंशतक | चन्द्रमाके साथ शुभग्रह हो तो साधु स्वभाव, शीलसम्पन, धार्मिक्मवृत्ति, 
पाठकोंकी विशेष जानकारी हेतु होरा आदि का उल्लेख करते है। | कस का, आगे १८ तक धुनुका, २५ अंश तक मिधुनका और आगे | read सम्गनसांसारिक सुखोंका भोग करनेवाला होताहै। 
'राशेरघंभवेद्धोरा' प्रत्येक राशि ३० अंशकी होती है। राशिके आधे | २६ से ३० अंश तक तुलाका विशांश होता है। ab नोट- सूर्य अथवा चन्द्र एक दूसरेकी राशियोंमें पापग्रह युक्त अथवा 
भागको होरा कहते ही सम राशियाँ वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर | रैंप, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मोन समलग्नों में पहले ५ | दृष्ट हों तो प्रतिकूलफल होता ह! सूर्यके साथ शनि, राहु व केतु या 
और मीन में पहले ६५ अंश 02" ९2 3.5 | अंश तक वृषका त्रिशांश होता है। आगे १२ अंशतक कन्या का, आगे | क्षीणचन्द्रमा हो तो जातक नीचप्रकृति वाला, मर्यादा रहित आचरण 
Sa HAS होगा होता है। जागे १६ i मी गे i हि गे २६ से | प्रिय निर्धन एवं दुःखी रहता है। चन्द्रके साथ पापग्रहोंका अशुभ योग 
से ३० तक सूर्यका होरा जानें। विषम राशियां मेष, मिधुन, सिंह, | २० अंश तक मीनका, आगे २५ Sa तक मकर का और आगे २६ से | प्रिय निर्धन एवं दुःखी र ्रके साथ पापग्रहोंका अशुभ योग 
आ ¢ 4 २ [३० अंश तक वृश्चिक का ्रिशांश माना जाता है! बनने पर क्षीणकाय नीचमन अशान्त, माताके विरुद्ध आचरण करने 
तुला, धरु और कुम्भमे प्रथम १५ अंश तक सूर्यका, उपरान्त १६ से वृ 


स कैसे वाला होता है। सूर्य चन्द्र तथा परस्पर शुभग्रह योग बनने पर जातक 
३० तक चन्द्रमाको होरा होती है। द घण्टोंके कामको मिनटोंमें कैसे करें? ज्ञानी, ध्यानी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनताहै। 
द्ेष्काणज्ञानम्‌- प्रत्येक राशि में तीन द्रेष्काण होते है, अर्थात्‌ | होरादिषट्वर्ग ज्ञानार्थचक्र पर ध्यान दीजिये- इष्ट लग्न के सामने लग | द्रेष्काणकुण्डली- से जातक से सहोदर(सगे) भाई वहनोंके सुख-दुःख का 
१० अंशाका द्रेष्काण होता है। पहला द्रेष्काण अपनी ही राशिके | भुक्ताशोके नीचे क्रमशः होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश | विचार किया जाता है। द्रेष्काणेस्याद्भावर्जप्रातृसौख्यम्‌। द्रेष्काण लग्न 
स्वामाका, दूसरा प्रप्काण उससे पांचवीं राशिके स्वामीका तथा तीसरा | और ्रिशांश लमांक जो मिलें उन्हें होरादि कुण्डलियोंके प्रथम कोष्टकों | का स्वामी त्रक ६।८।१२ भावमें पाप दृष्ट अथवा युक्त पीड़ितहो और || 
RSM उससे नवम राशिके स्वामीका होता है, अर्थात्‌ मेष लग्न में | में रखकर कुण्डलियाँ बनालें। इस तरह मिनटोमें wa कुण्डलियाँ बनेगी। | जन्मकुण्डलीके तीसरेभावका स्वामी ६।८।१२वें भावमे पड़ा हो तो 
Re अंश तक मंगल का, ११ से २० तक सिंहके स्वामी सूर्य का, उदाहरण- १ जनवरी सन्‌ १९९३ ई. पूर्ववत्‌ उदाहरण मै वृषलम्म शून्य जातकको भाई बहिनोंका सुख नहीं मिलता, अथवा वह उनसे दुःखी 
इसी अकार २१ से ३० तक मेपसे नर्वीराशि धनुके स्वामी गुरु का | अशांदि १।७।६।५८ पर स्पष्ट है। देखिये पट्वर्गसारिणीमँ वृष लग्न ० 


3 x S _ ति 
रहता है। द्रेष्काण लग्माधिपति केन्रगत शुभ ग्रहोंके साथ एवं मित्रग्रह 


द्रेष्काण मान्य होता है। यघा- अंशके नीचे क्रमशः ४।२।८।०।२।२ अंक लिखे मिले। अतः यही | से दृष्ट हो तो भाई भावजका पूर्ण प्यार मिलता है तथा सयुंक्त 
| द्रेष्काण आद्योलग्नस्य द्वितीयः पंचमस्य चा होरादि कुण्डलियोंके लग्न सिद्धि हुए अर्थात्‌ होरा में कर्क, द्रेष्काणमें So Seal Rly 3 
द्रेष्काण तृतीयस्तु, लग्नालवमराशिप:॥ वृष, सप्तमांशमें वृश्चिक, नवांशमें मकर, द्वादशांशमे वृष और त्रिशांश (पुत्रपात्री॥ सप्तमांशलग्न से सन्तानका विचार करना 


चाहिए। सप्तमांश लग्नका स्वामी पुरुष ग्रह हो तो जातकको पुत्र 
अधिक होते हैं। Gigs हो तो कन्या अधिक होती हैं। लग्नका स्वामी | 
RICK भागमें हो तो सन्तान क्षीण हो जाती हैं। सप्तमांशलग्नका || 
स्वामी पापपीडित निर्बल हो तो सन्तान नीचकर्म करने वाली होती है।|| 
सप्तमांश लग्न का स्वामी शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो सन्तति|| 
शुभावरण प्रिय होती है। सन्तानके विषयमें निर्णय लेने से पहले || 
जन्मकुण्डली के पांचवेंभावका गहन अध्ययन करना चाहिए। 

रितु शुक्र, रेतज मंगलको न देखें तथा मंगल शुक्रको न देखें | 
जातकको बहु विवाह करने पर भी सन्तान नहीं होती है। सप्तमांश || 
चक्र तथा जऱ्मांगचक्रमें मंगल+शुक्र का संयुक्त योग न हो अथवा || 
परस्पर किसी प्रकार का सम्बन्ध भी न हो तो जातक सन्तान हीन|| 
होता छे! यह योग स्वयं परीक्षित है। 


सप्तमांशज्ञानम्‌- लग्न(राशि) का सातवां भाग ४ अंश १७ कला |में भी वृष ही है। होरा में ४ कर्कलग्न,द्रेष्काण कुण्डलीमें २ वृष लग्नांक 
सप्तमांश कहलाता Sl समान रुपेण सातभाग करके विषम मेष, | प्रथमभावमें रखा जायेगा, इसी प्रकार आगे जानें। 

मिधुन, सिंह, तुला, धरू और कुम्भ राशियोंमे उन्हीं से गणना कर | होरादि कुण्डलियोंमें ग्रह रखनेकी विधि- पूर्ववत्‌ उदाहरणमें १ जनवरी 
सजमांश लमा स्वामी SH सम राशियाँ वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, |१९९३ अपरान्ह घं.२ मि.२३ बजे रवि स्पष्ट ८।१७।११।५३ धनु राशि 
मकर और मीनमें सलम राशि से गिनती करके सप्तमांशराशि एवं | के १७ अंश ३० कलाके नीचे पट्वर्गचक्रमें ४।१।१।६।३।९ अंक लिखें 
उसके स्वामी का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। हैं। होरादि कुण्डलियोंमें सूर्य इन्हीं लगाको में लगाया जायेगा। अर्थात्‌ 
नवमांशज्ञानमू- राशि(लग्न) के नवमें भाग ३ अंश २० कला को | होयमें सूर्य कर्कमें, द्रेष्कांण व सप्तमांश में, मेष में तथा नवांश कुण्डलीमें 
नवांश कहते हैं। अतः नव खण्ड कर नवोशकी गणना चर राशियो में | सूर्य कऱ्यामें द्वादशांशमें मिधुनमें और त्रिशांश कुण्डली में सूर्य धमुमें 
उन्हीं राशिवोंस करें, स्थिर राशियोमें नवमी राशि से गिनती करें और | लगाया जायेगा। इसी प्रकार जन्सकालीन स्पष्टग्रहोंका पट्वर्गीकरण करके 
द्विस्वभाद राशियोंमें पांचवी राशिसे गिनती करके नदांश जान लिया | होरादि कुण्डलियोंमें लगादें, किस कुण्डलीसे किस. विषयका ज्ञान किया 
हक रै यदा- _ जक है ठाकते CA Rica SHANI bhi cole 
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* नवांशमे Es होनेपर दीक्षायुक्तमन्र ग्रहण करने वाला, गुरुभक्त, | पंचांग व दिल्लीसे प्रकाशित श्रीराअधानी न | 
विधिके विधानानुरुप वस्तुको प्राप्त करता है। पंचम नवांश में जन्मेजातक | सूक्ष्मातिसूक्ष्म दृगगतुल्य ह। | 
विलक्षण, विख्यात, दीर्घायु तथा बहुत से पुत्र पात्रों वाले होते हैं। इसी क्ररग्रहदशायां च क्रूरस्यानतर्दशा यदा। 
प्रकार छठेमें जन्म होने पर अनावश्यक प्रेमी, पुरुपत्वहीन, शुभलक्षण शत्रुयोगे भवेनमृत्युमित्रयोगे च संशयः॥ 
रहित, वाचाल, दरिद्रतावुक्तअ प्रभावी होता है। सप्तममें उत्पन्न व्यक्ति | कूर प्रहोंकी दशार्म अगर क्रूर ग्रहोंका ही अन्तर आ जाय और उसमें || 
पराक्रमी सुवृद्धिमान परमोत्साही तथा सन्तोषी होते हैं। अष्टम जवांशमें | भी शबुग्रह का योग हो तो मृत्यु तथा मित्र योग हो तो भी मरण तुल्य || 
जम होनेपर कृतध्नी, मदमत्त, क्रूर, भोगी, बहुत सी सन्तानांसे युवत एवं | शारीरिककष्ट निसन्देह जानना चाहिए। | 
शुभफल के समयका त्याग करने वाला होता है। जिस जातक का अन्म अन्य अरिष्ट योग- 
विहित लग्नके अन्तिम नवांशम होता है वह कला प्रवीन, चतुर, अपने क्रूरराशौ स्थित: पाप: wet वा निधनेऽपि वा। 
सितेन रविणा दृष्ट: स्वपाके मृत्युदो - i 


कार्यमें दक्ष, संयमी, प्रतापी एवं नौकरघाकरोंसे yaad’ होता है। यह 
वर्गोत्तम (लग्नारुप) नवांशको छोड़कर फल कहा-श्रीमान्‌ भूदेव देखें | ऋर ग्रहकी टे टे ३ 
त्ति (लग्नारुप) नवांशको छोड़कर फल कहा-श्रीमान्‌ भूदेव देखें | क्र ग्रहकी राशिका होता हुआ पापग्रह छरे या आठवें सथानम स्थित | 
pies ह के माता पिताके नियम होकर शुक्र या सूर्यसे दृष्ट होतोवह अपनी दशाएें मृत्युकारक होता है।| 
द्वादशांशकुण्डली- से जातक के माता-पिताके विषयमें विचार किया po चित sie cates । मृत्युकारक हाता ह।| 
जाता है यथा स्यादद्वादशाशेपितृमातृसौख्यम्‌। द्रादशांश लग्नका स्वामी TER IT । 
शुभग्रह हो तो माता-पिता शुभाचरण युक्त, पापग्रह हो तो पापाचरण = गन्मरणं सत्याचार्येणभापितम्‌॥ 
प्रिय जानने चाहिए। लमका स्वामी पुरुषग्रह स्वगृही, Mae अथवा लग्नाधिपतिका शत्रु लम्ममें बैठा हो और उसीकी अन्तर्दशा आ जाये 
उच्च राशिस्थ(द्वादशांश कुण्डलीके) १।४॥५।॥७।९॥१०वें स्थानमै पड़ा हो | ग अकस्मात मृत्युदायक होता है। यह सत्याचार्यजी का वाक्य है। 
तो पिताका पूर्णसुख और प्रतिकूल होने पर सुख न के बराबर मिलता है। मंगलस्य दशायां च शनेरन्तर्दशा यदा। 
द्रादशांश लग्नाधिपति खरी कारक ग्रह सौम्यहो और अपनी राशिका प्रियतेश्त्र चिरंजीवी का कथा स्वल्प जीविनम्‌॥ 
मित्रशशि या उच्चराशिका होकर १।४।५।७।९६०वे mart से किसीमें | मंगलके दशाकालमें यदि शनिका अन्तर आ जाय तो दीर्घाय वाला 
~ = ~ 5 = a ~~ ७, य 

बैठा हो तो जातक को माताका पूर्णसुख होता है। यदि पाप पीड़ित | भी मर जाय, इसमें स्वल्पायुवालोंका हो तो कहना ही क्या है। 
Bl po तन ae त मि का सुख नहीं अथ दशारिष्ट भागः 
“तरिंशांशकेऽरिष्टफलंविचिन्त्यम्‌' त्रिशांशकुण्डलीसे जीवनमें होने वाली Gd Seas शुभैर्वासनिरीक्षितः | 
शुभाशुभ घटनाओंका विचार किया जाता है। त्रिशांश लका स्वागी |. दशा वर्तमान और उसमे णो भवेत्तदा॥ रळ 
पापग्रहाके साथ ६॥८॥१२वें भावमें हो तो जातकका जीवनान्त अथवा | जा दशा वर्तमानहा और उसमें वलवानग्रह हो और वह शुभग्रह 

के हो, अथवा सोम्यग्रहके अधिगित्रके वर्गमें तो उसकी दशा में अरिष्ट 

का भंग होता है। 
मूलं दशाधिनाथस्य वाचस्यपतिदशा यदा! 


दुर्घटना ग्रहानुकूल वस्तुविशेषके सम्पर्कसे होता है। यधा-सूर्य के साथ 
वली शुभो5थविज्ञेयो5रिप्टभंगस्तदा भवेत्‌॥ 


होने से उच्चस्थानसे गिरकर,चन्द्र हो तो जलमें, मंगलहो तो अख-शस्र 

से, बुध हो तो व्यापारिक झन्झट, गुरु हा तो वायु विकार, आंधीतूफान 
मूल दशाधिपतिकी दशामें अगर बृहसपतिकी दशाहो तो उस शुभ ग्रह 
की दशा, होनेके कारण वह दशा बलवन्ती होती है, इस कारण उसमें 


= शुक्र, वन्द, मंगल तीनोंग्रह द्रिस्वभाव राशिमें हाँ तो 
ange पूर्वाद्धे सन्तान होती है। यहि Arie धनु राशिमें रहें तो 
Baa अभाव सा रहता है! लग्न शुभग्रह से दुक्त तथा दृष्ट हो तो 
वाल्यावस्थामें पुत्र सुख होता है। ऐसे ही दशमसे योवनावस्था a ५ 
से वृद्धावस्थामे और सप्तम स्थानसे जीवनान्तमे जानना चाहिए! 
सिप्तमांश लखपति लग्नसे ६।८९२वैं स्थानमें पापग्रह से युक्त या 
दृष्ट हो तो जातक सन्तानहीन होता है! तीसरे भावमें रवि, गुरु अथवा 
मंगल पड़ा हों तो जातकको सत्यवक्ता, मनोवांछित घन प्राप्त करन 
वाला बना देते ह! ग 

नवांशकुण्डलो- से घर गृहस्थमें होने वाले सुख-दुःख का विचार 
किया जाता है यथा- 'नूनंनवांशेतुकलत्रसौख्यम्‌' नवांश लरी 
मंगल हो तो जातककी स्त्री क्रूर, कुलटा, लड़ाकू होती है। सूर्य तो 
पतिव्रता, तेज तयार होती है। चन्द्रमाहो तो शीतल स्वभाव, गौरवर्ण 


प्रवीण, सर्वाग सुन्दर, चतुर ज्ञानवान होती है। ऐसे ही शुक्र से 


श्रृंगारप्रिय भरी हो तो क्रुर स्वभाव अप्रिय दर्शन वाली, 
, विलासी और शनि हो तो क्रूर eos 


फल चन्द्र तथा लगसे विचार करता चाहिए, अर्थात्‌ चन्द्र तथा लग्न 

सौम्य ग्रहोंसे युक्त हो तो सर्वदा सौभाग्यवती रहे। अतः वैधव्य न 

भोगनापडे व पापग्रहों से युक्त अथवा दृष्ट होने पर दुर्भगा होवे यथा- 
स्त्रीपुंशोर्जन्मफलं तुल्यं, किन्त्वत्र जन्मलग्नस्थ्‌! 


तथा धार्मिकविवाद, शुक्रके संसर्गसे विलासिता (अनावश्यक प्रेम) शनि 
हो तो वाहन एवं ण ह केतु का सम्पर्क होने पर म्लेच्छकृत्य बुरे कर्मफल 
Gene से होती ह! 


सौभाग्यमस्तमये॥ खु a 
के कना al i 2 अरिष्ट नाश हो जाता है। 
जिसका जन्म हो वह चुगलखोर, अरिष्ट कव और क्यों? आ 
जम्मराशि(लग) aes दुसरोके शोकमें व्याकुल चार | ज्योतिषके माध्यमसे अरिष्ट कब होगा तो क्‍यों? जाननेके लिए फल शुभग्रहो ग्रहैयोंगे विजग्रीजायते सदा। 
ae र कथन करने वालोंकी विंशोत्तीदशा अन्तरदशा तथा प्रत्यन्तर दशाओं दशायां न भवेत्कष्टं स्वोच्चादिषु च संस्थिता॥ 


| होता है। इसी प्रकार द्वितीयनवांशमें जन्म होने पर भोर्गोको भोगने 


विक्रमी, नाच गायन प्रिय तथा विषयासक्त बनता है। तृतीय | का भली प्रकार संशोधन कर लेना. चाहिए। फलितके सभी नियमोंका 


शुभग्रह अन्यग्रहोंके योग होने पर भी विजयी माना जाता है, और वहीं 
शुभग्रह स्वोच्चराशि स्थित हो तो भी वैसा ही है। अतः उसकी दशा 


में जातकको कष्ट नहीं होता है। 
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जानने व्छा ae ७ | wwe से विंशोत्तरी दशा-साधन-सारणी 


राशयं विंशोत्तरीदशा भुक्तवर्ष,मास,दिन वोधक सारणी)|॥ 
दशा । जिस चद्र-राश्यंश से विंशोत्तरीदशा भुक्तवर्ष,मास, 

कक | गया ऋका | जा [ae || न ह वे बहिचच || 

धनु राशिस्थ | 

चन्द्र चन्द्र | 


स्थ [मकर राशिस्थ| कुम्भ राशिस्थ | मीन राशिस्थ 
पुष्य अनुराधा En र मघा मूल | पूफा. पूपा. शि कु 
उ अश्वनी | भरणी चन्द्र = 

. अन्तरदशा अन्तरदशा | अन्तरदशा 
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दशाऽन्तर्दशा ज्ञानाय चक्रमिदम ॥ 


॥ अथ 
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पक पृथक पल बना Al भयात्‌ पलाको दशाके वर्षा से गुणाकर भगागके सर्वपलसि भाग दें, लग्चांक वर्ष होंगे। ३ १ ० १८ 


गोग पलॉसे भाग दें होंगे। शेषांकको पुनः भगोगके पलोंसे भाग करने 

गुणाकर दुवारा भगोग पलॉसे भाग दें, लब्ध फल मास व्यापत TL शेषांकको पुनः ३० से गुणाकर भगोगके गने ar ne sd. 
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ह जिन दशाके कुलमान में से घटाने पर शेष दशाके योग्य वर्षादि निकलते है। नोट- इसी प्रकार योगिनी दशाकाभुक्त भोग्य उपरोक्त 


नामकरण के सन्दर्भ में लिखी डर देखिये पहले मिधुनराशि २७ अंश के a गुरु दशाके भुक्त वर्ष ८ मास ४ 
हत बते कति eae [दिन २४ मिले जिनमें अग्रिम सारिणी से ५४ कला का मान १२ मास २८ 
a pa ss मंगलादि योगिनी दशाओं के क्रमशः स्वामी चन्द्र, सूर्य, गुरु, भौम, बुध शनि और शुक्र होते है। संकटा bE ता 
र ठक वु और उतरव ५ खे ८ वर्ष तक erent ह शुपदशाएं TATA व सिदा जोडने से कुल योग भुक्त वर्षादि ९।५।२८।२ हुए, fre गुरुदशाके कुल 
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ग्रह दोष नाशक परिहार- 
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शुक्र,गहु, बुध,शनि,मंगल पांचों का 
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E ; 
चन्द्र रहै निज भवन मँह, तनु मद सौम्य न भोगा 
साठ वर्ष सो जन जिये, यह art बुध लोग॥ 
रहै लग्नपति वहुबली, शुभ खेचर से दृष्टा 
साठ वर्ष सो जीवई, मेटै सर्व अरिष्ट।। 
तनु ते शशि ते पूर्ण शशि, वुध गुरु भार्गव Sal 
रहै लग्नगुरु सो जियै, सत्तर वर्ष नरेन्द्र 
लहै निधनगुरु सौम्य ग्रह, सौम्य चतुष्टय वासि। 
चत्वारिंशत वर्ष सो, नर जीवै सुखभासि॥ 
खल ग्रह हीन लग्न औ चन्दा, लग्ने गुरु त्रिपडाय गमन्दा। 
खग विहीन मृतुगृह शुभ केद्धा, walt वर्ष आयु कहि जञेद्रा। 
अल्पायु योग 
इन्दु रहै आपोक्लिम ग्रामी। आपोक्लिम गृह मँह तनु स्वामी। 
लग्न चन्द्र को देखे पापा! जीवै बत्तीस वर्ष सतापा॥ 
रहै चन्द सुत वहु वली, शुभ खग कण्डक माँहि। 
खेटहीन अष्टम भवन, जीवै त्रिंश समाहिं॥ 
अष्टमपति तनु मँह रहै, तनु पति अष्टम भाव। 
क्रूर दृष्ट चौविस aw, तासु आयुर्दा भाव॥ 
लग्नाष्टम-पति-मृतु-भवन, क्रूर विलोकति होइ। 
ad सताइस जीवनी, तासु कहैं सव कोइ॥ 
खलयुतगुरु तनु शशि वलहीना। अष्टम गृह मंह पाप मलीना॥ 
आर्युवल द्वाविंशति साला। भाषै ताको वुद्धि विशाला! 
गुरु व्यय कंकट पाप समाजा। तनु-पति नव रिपु सहज विराजा॥ 
तीन वर्ष आर्युवल ताको। रक्षक मृत्युञ्जय जप वाको॥ 
अन्य अरिष्टकारक योग- राहु युक्त चन्द्रमा पापग्रहके साथ लग्नमें 
बैठाहो और जन्मकुण्डलीके आठवें भावमें मंगलहो तो जातकके सहित 
माताकी मृत्यु होती है। चद्धमाके समान सूर्य ग्रह हो तो, अस्र-शस्त्र 
आदि से मृत्यु होती है। 

जन्मांगचक्रमं छठे आठवें पड़े चन्द्रमाको पापग्रह देखें तो जातककी 
मृत्यु होती है। शुभग्रह देखेंतो आठ वर्ष और यदि शुभाशुभ ग्रहोंके 
समान प्रभावमें शशि हो तो वच्चेकी चार वर्षमै मृत्यु जाननी चाहिए। 
यदि दशा अरिष्टकारक न हो तो मृत्युतुल्य कष्ट होता है। 


केन्र १।४।७३ में जितने ग्रह हो वे दीर्घायु देते हैं। तीसरे तथा 
चौथे में जो पाप ग्रह ३।६११ के स्वामी होकर रहें तथा २।५।८।११वें घर 
में जितने ग्रह रहें वे मध्यमायु देते हैं और पापग्रह आपोक्लिम्‌ ३।६।९।१ रमें 
रहें वे सब अल्पायु देते हैं। 
आयु सुनिश्चित नहीं- गणितोपलब्ध आयुर्दाय पूर्वजन्मार्जित कर्मफल 
बोधक ग्रहोंके योग से बना है जिसमें केवल जन्म समये ग्रहस्थिति शनि, 
चन्द्र तथा गुरु वसात्‌ Ga वृद्धि ही नही, बल्कि वर्तमान जन्म में स्वयं 
मानवकृत शुभाशुभकर्म जन्य न्यूनाधिक होना भी निसर्गसिद्ध एवं शास्र 
सम्मत है, अन्यथा धर्मग्रन्थोमेँ वर्णित नैतिकता तथा सदाचारके समस्त 
उपदेश और श्रुतिवाक्य 7 ED alata जीवेम 
शरदःशातम्‌। इत्यादि व्यर्थ होंगे! जन्म सूर्यआत्मा, चन्द्रमामन, 
i गुरुज्ञान, शनिदुःख आदिके निर्णायक हैं। विशेषतः चन्द्र संयोगसे बने 
सरा द्विस्वभाव राशिमे | अच्छे बुरे योग अन्य ग्रह वसात्‌ बने योगोंके फलका नाशकर अपना फल 
देनेमें सशक्त होते हैं क्योंकि 'चद्धमा मनसोजात:' वेद का सिद्धान्त है, 
इसलिये ज्योतिषाचार्यो ने लिखा है- 
अन्ययोगफलं हन्ति चन्रयोगो विशेषत:। 
स्वफलं प्रददातीति बुधो यलाद्‌ विचिन्येत्‌।। 


>> 


सन्दर्भमें सोचना शास्त्रोक्त दृष्टि से उत्तम है। फलित ज्योतिपमें आयु 
निर्धारणकी कई विधियां विद्वानोने बतलाई है। महर्षि जैमिनीप्रोक्त 


एक स्थिर राशि में 


द्विस्वभावमें,दूसरा स्थिरराशिमेंहो तो जातककीदीर्षायु जाननी चाहिए। 
यदि दोनों दविस्वभाव राशिमें हो अथवा एक कोई चर राशिमें, 
दूसरा स्थिरराशिमें हो तो मध्यमायु जानें। इसी प्रकार यदि दोनों 
स्थिरराशिमें हो अधवा एक चर राशिमें, दूसरा द्विस्वभाव राशिमें हो 
तो जातककी अल्पायु होती है। 

नोट- तीनों प्रकार से दीर्घायु निकले तो १२० वर्ष, दो प्रकार से 
निकले तो १०८ वर्ष और यदि एक प्रकार से दीर्घायुका प्रमाण मिले 
तो ९६ वर्ष जानें। तीनों प्रकार से मध्यमायु निकले तो ८० वर्ष, दो 
प्रकार से निकले तो ७२ वर्ष और यदि एक प्रकार से मध्यमायुका 
प्रमाण मिले तो ६४ वर्षजानें। इसी प्रकारअल्यायुका विचार करें अर्थात्‌ 
तीनोंतरह से अल्पायु निकले तो ३२ वर्ष, दो प्रकारसे अल्पायुका योग 
हो तो ३६ वर्ष और एक प्रकार से अल्पायुका प्रमाण मिले तो उप्र 
४० वर्ष जाननी चाहिये। इसमें ग्रहकक्षा हयस-वृद्धि तथा जन्मांगचक्रमें 
बननेवाले शुभाशुभ ग्रहयोगोंके फलस्वरुप घटा-बढीहो जाती है। राश्यारम्भ 
| मिं अह अधिक आयु देते है तो राश्यान्तमे पहुँचनेपर क्षीण कर देते है। 
लग्नेश दशमेश द ASA जऱ्मकुण्डली के '४।५।९।११ wat रहे 


प्राणीमात्रके शरीर पर पड़ता है। कर्मफल विभाजनहेतु प्रभुने ग्रहोंको 
बनाया और se फलदेनेका अधिकार प्रदान किया, क्‍योंकि कालके 
कर्ता सूर्यादि ग्रह ही है और काल ही समस्त ब्रह्माण्डका नियमायक है। 
दीर्घायुयोग- 
तनु पति गुरु केन्द्रालय राजै। कोणभवन मह पाप समाजै॥ 
वर्ष एक सौ बीस प्रमाना। आयुर्वल तेहि a वखाना॥ 
रहै जीव तनु कर्कट रासी। शुक्र वीर्ययुत केद्र निवासी॥ 
जीवै सो मानव शत वर्षा। सुत सम्पतियुत सदा सहर्षा। 
कर्क लग्न तनुगत बागीशा। निजगृह BR सौम्य कवीशा॥ 
राहु शनैश्चर थिर त्रिषडाया। जीवन तासु वर्ष शत गाया॥ 
नवम भवन निवसै जो मंदा। वीर्यवात तनु-मन्दिर चन्दा॥ 
रहै चन्द्र वाला भवधर्मा। सो जीवै शत वर्ष सुकर्मा॥ 
लग्न चन्द्र ते अष्टम भावा। होइ खेट को वास अभावा॥ किसस्थानसे किसका विचार करें? जन्मकुण्डलीमें सूर्य जहां हो,|| 
कवि गुरु केन्द्र रहै बलवन्ता। कहि पूर्णायु तासु मतिमन्ता॥ उससे नवां स्थान पिताका होता है। चद्धमासे चौधावर माता का, गुरु|| 


दोहा- शुभ ग्रह, पञ्चम नवम गृह, सुर गुरु लग्न कुलीर॥ | से पांचवां घर सन्तान का होता है। इसी प्रकार शुक्रसे सप्तमभावमें पति, 
सो ज़ 5 [. चोर! | पत्नीके परस्पर सम्बन्धोंका विचार किया जाता है। _ री 


— = yA 
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reste बारहव तथा छठे स्थानम पड़े पापग्रह माताक लिए 
चौथे-दश्यमे भाव में पड़े अशुभग्रह पिताके लिए नेष्ट होते ६। 
उपरोक्त प्रकारसे भी विचार करना चाहिए, जैसे- सूर्य से ९ तथा 
ax से ४ घर पाप पीडित हो, तो महा अरिष्ट होता है। ग्रहॉक 
बलाबलको विचार कर मृत्यु या कष्ट कहना चाहिए! a 
तृतीय स्थानमें पड़े सूर्य अग्रज (बड़े भाई बहिनीको) ae a 
शनि पृष्टज (पीछे) छोटे बहिन भाइयाका नष्ट करते हैं। तृतीय 


os 


करता = 
स्थानमें मंगल अग्रज तथा पुष्टज टोनॉको नष्ट करता है। 


जन्मलग्न से आठवें चन्द्रमा हो और केन्द्र ९४४७४१० में पापग्रह 
तथा चौथे स्थानमें राहु के रहनेसे जातक एक वर्ष जीता हेवक्री 
शनि मंगलकी राशि १।८ में रहे या कन्द्र १ ॥४।७।१०बे हो या 
आठवें रहे जिसे बलीमंगल देखताहो,तो दो वर्ष तक ह झोताहै। 
faze व मंगल युक्त चन्द्रमा जन्म कुण्डली के Pa ey 
में हो, तो जातक को ७ दिन ७ महीने या ७ वर्मं ia Sel 
शतिकी राशि १०११ में सूर्य और सूर्यकी राशि ५ में श्‌ 

समय में हो, तो बारहवें वर्ष में अरिष्ट होता ही 
जिसके जन्मलग्न में सूर्य हो, चन्द्रमा पंचममे पड़ा हो 
अष्टममें स्थित हो, तो वह बालक नहीं जीता है। 


~ 


यदि ari याछठे ,आठवें व सप्तममे 


और पापग्रह 


हो और 


शीघ्र मरण को प्राप्त होता है। 
त्य क्य bh ग्रह छठे आठवें या बारहवें भावमें स्थित 
हो तो संख्यातुल्य वर्षोमे अरिष्ट हाता है। 
; शुक्ल पक्षे निशायाँ च कृष्णे जातौ दिवा यदा। 

घष्ठाप्टमगतश्चंद्रों न शिशुहन्ति तातवत्‌॥ Le 
शुक्ल पक्षम रात्रिका जस हो, कृष्णपक्षमें दिनका और जन्मकुण्डर 
चन्द्रमा छठे या आठवें स्थानमें हो, तो बालककी मृत्यु नहीं करता 
अपितु पिताकी तरह रक्षा करता al 


इष्ट बनाने की नूतन विधि- i 
जन्म समयम से सूर्योदय हीन करने पर शेष इष्ट घंटा-मिनट होता है। 


घण्टा-मिनट को ढाई से गुणा करने पर इष्ट घटी पल बन जाता है। 
स्मरण रहे- जिस जगह बच्चेका जन्म हुआ हो उसी स्थानका सूर्योदय 
घटाना चाहिए। सूर्योदय भी भास्टै टा. के अनुसार होना चाहिए 
क्योंकि विश्व समस्त घड़ियां इस समय स्टै टा. से ही चल रही हैं। 
नाम रखने की विधि- 

प्रथम परिस्थिति- इष्ट दिन पंचांगमें नक्षत्रका मान (नक्षत्र समाप्त 
होनेका समय घटी पल एवं घंटा मिनट में जो हर रोज लिखा जाता 
है) इप्टकालसे अधिक हो, तो उसी नक्षत्रमे शिशु जन्म हुआ है ऐसा 
जानें। इस परिस्थितिमें विगतटिन गत नक्षत्रके घट्यादि मानको ६० में 
से घटा दें, बचे हुए अंकोंमें इष्टकालके घटी पल जोड़ने से भयात्‌ 
(गतर््षः) होता है। बचे हुए अंकों में इष्ट दिन वर्तमान नक्षत्रका मान 
घटी पल जोड़ने पर भभोग[सर्वक्षः) अर्थात्‌ नक्षत्रका कुलमान होता है। 
दूसरी परिस्थिति- इप्टकाल से नक्षत्रका मान कम हो, तो अग्रिम 
क्षरे जन्म हुआ है ऐसा जानना चाहिए। इस परिस्थितिमें इष्टकालमे 
से नक्षत्रका मान घटादें, शेष भयात्‌ (गतर्श्ष:) होगा। इष्ट दिन नक्षत्रमान 
को ६० घटी में से घटाकर शेष घटी पलॉको अग्रिम दिनके नक्षत्रमान 
में जोड़ देने पर भभोग (सर्वक्षः) होगा। कुल नक्षत्रमान के चार भाग 
करके देखें, भयात्‌ किस चरण तुल्य बना है। नक्षत्र चरणाक्षर तुल्य 
जातकका सुन्दर सा नाम रख दें। 

नक्षत्रमान घटना-बढ्ना- चन्द्रमाकी दैनिक गति पर निर्भर करता है। 
कोई भी नक्षत्र कभी भी कम से कम ५२ घटी और अधिक से अधिक 
६८ घटी तक हो सकता है। वृद्धि होने पर तीनों दिनका नक्षत्रमान 
जोड़कर भभोग बनाना चाहिए। अभीष्ट दिन यदि नक्षत्र क्षय हो और 
इष्ट प्रातःकालीन भोग नक्षत्रमान से अधिक हो तो इष्ट में से नक्षत्रका 
मान घटानेपर भयात्‌ बनेगा और समाहत नक्षत्रके अन्तिमकालमें से 
ग्रातःकालीन मक्षत्रकामान घटागेपर क्षय हेनेवाले नक्षत्रका भभोग बनेगा। 
नोट- इष्ट बनागेकी अत्यन्त सरल सुबोध नूतन विधि लग्नसारिणी के 
नीचे लिखी है। नक्षत्र चरणाक्षरेका विवरण देखिए अव क हा डा 
चक्र में। हम अपने पंचांगके पाठकोंकी सुविधाहेतु इसी प्रकरणमें नक्षत्र 
चरणाकषर पर बनने वाले आधुनिक सुन्दर नाम दे रहे zl 
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छठीपजन- जन्मदिन से गणना कर छठे दिन प्रदोपकाल में करना 
चाहिए। सपरिवार देशकाल संकीर्तन, संकल्पकर, पष्ठीदेवी वैमाता 


(परमेश्वर की योगमाया) सहित विधिका सविधि पूजनकर त्रय || 


तापोंसे शिशुकी रक्षा हेतु प्रार्थना करें 
अथाहिवरदे देवि महाषष्ठीति विश्रुते। 
शक्तिभि: सह वालं मे रक्ष जागरवासरे। 
शक्तिस्त्वं सर्वदेवं लोकानां हितकारिणी। 
मातर्वालमिमं रक्षमहापष्ठिनमोस्तु ते॥ 
लम्बोदर महाभाग सर्वो पद्रवनाशनं। 
त्वत्प्रसादादविघ्नेश चिरंजीवतुबालकः।। 
जननी सर्वभूतानां बालानां च विशेषतः। 
नारायणी स्वरुपेण बालमेरक्ष सर्वदा॥ 
जातकर्मसंस्कारः जन्म से १० या ११ दिन नामकरण दड) 
होना चाहिए। अन्य आचार्य १२ वें दिन को भी शुभ कहते र 
अन्यथा कुलाचरणके अनुसार शुभ वार में रिक्ता व अमावस्या 
तिथियोंको छोड़कर अश्वि रो मृ पुन. पु. ह. चि. स्वा. अनु. SH. 
उपा. श्र. घ. श, उभा. रे. नक्षत्र तथा शुभ लग्न में यज्ञानुष्ठान कर 
बच्चेका नाम रख, दक्षिण कान में ३ वार राम कहें। 
मूल संज्ञक नक्षत्र अश्विनी, श्लेपा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती 
में जन्मे जातकांका मूल शान्तिविधान २७वें दिन के लगभग उसी 
aati होता है, जिसमें बच्चा जन्म लेता है। 
ज्ञानवृद्धि संस्कार- स्वर्णयुक्त अनामिका अंगुली से शुद्ध गोधृत 
तथा शहद मिलाकर ३७ भूस्त्वयि दधामि, ॐ भुवस्त्वयि दधामि, 
ॐ स्वास्त्वयि दधामि, ॐ भूर्भुवः स्वः त्वयि दधामि, इन चारों 
मर्जोका बोलते हुए नवजात शिशुको थोड़ा-थोड़ा मधु अथवा घृत 
चटाने से ज्ञानकी वृद्धि होकर जातक यशस्वी होता है। 
कुआँ पूजन मुहूर्त- मंगल;शनि व रविवार रिक्ता तिथि (४।९।१४।३०) 
मलमास, पितृपक्ष तथा गुरु शुक्रास्तकाल को छोड़कर शुभ योग 
एवं मृग., पुन., पुष्य, हस्त, अनु, मूल तथा श्रवण नक्षत्र एवं 
शुभलग्न चन्द्र बल देखकर प्रसुता कूप का पूजन करें। 
प्रसूतास्नान मुहूर्त अश्विनी, रो. मृ. SH. ह. स्वा. अनु. उपा. 
उभा. नक्षत्रोमे, कुयोग, क्रूर पाप वार तथा खिता ५४।९।१४।३० 
तिथियोंको छोड़कर प्रसूंता स्त्रीको स्नान करवाना शुभ है। जल में 
अजवायन उबाल लेने से ग्रह दोष तथा रोग नाश होता है। 


है 
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चै था नही? चन्द्रमा न देखता हो अथवा ae! 3३ मीनका नवांश पर | चिन्ह ज्ञानम्‌- 
बुधणुक के मध्य बैठा हो, या मंगल हो सातवें स्थानमें बैठा हो, एवं | हाथोके बल जन्म होता है। घट्‌ त्रिकोण wa ER बुध भाखै धरि ध्याना 
म्मे शनि वैठा हो तो वच्चेका जन्म पिताक अनुपस्थितिमें हुआ है, | एसूतागृह द्वार ज्ञानम्‌- वामे कछु लहसन कहै, गर्ग-वचन परमान! 
हो भानु तथा सौरी तनु, धन कुज कंटक चन्दा 
बालक को ue अंगली, भाषत कविकुल बृन्दा! 
तनु स्थान मँहसुक्रहोय, अष्टम जावै राहु। 
वाम कर्ण वा मस्तक, अवस चिन्ह दरसाह॥ 
सुहृद भाव मँह कवि तमस, भौम सौरि वा लग्ना 
वामपाद के चिन्ह कौ, भाषत ज्योतिषमग्न।। 
2 पांचै भृगु वसै, तनु वा चौथे मन्दा 
मृत्यु we जावै बुध गुरु, उदरे चिन्ह भणद॥ 
काणयोग ज्ञानम्‌- 
तनु धन व्यय पतियुक्त भृगु, आइ वसै त्रिक धाम। 
वा ससिधन कवि पापयुत, ताहि नेत्र बेकाम॥ 
सा ऽर्क सुक्र तनु-नाथयुत, भवन बसै त्रिक जाया 
जन्म अथ यहि जोग है, भाषत बुध समुदाय 
तात मात भ्राता तनय, मातुल त्रिय घर-नाथ। 
चन्द्र भौम जो ged, बाम नैन की हानि॥ 
भानु राहु दाहिनो नयन, बुध जन कहत वखानि॥ 
abit ग्रहका अधिकार- शिर व मुखमें सूर्यका अधिकार है ऐसे ही 
वक्षस्थल तथा गलेमें चन्द्रका, पीठ व उदरमें मंगलका, हस्त एवं पैरोंमें 
वुधका, कट्प्रदेश व जांधोंमें गुरुका, गुप्तेद्धियोंमें शुक्रका, जंघा व 
उरुप्रदेशमें शनिका अधिकार होता है। जन्मसमय अथवा प्रश्‍नसमय 
जब जैसे ग्रह जिन अंगोंके जिन-जिन भागोमें गतिशील होते हैं उन 
अंग प्रत्यंगोमें वैसे ही टुख-सुख उपस्थित हुआ करते हैं। 
सूर्य, भौम और गुरु पुरुष ग्रह है, शुक्र, चन्द्र खी ग्रह हैं तथा बुध 
और शनि नपंसुक हैं। पुरुषोंके जन्म समयमें पुरुषग्रह तथा स्त्रियोंके 
जन्म समयमें स्रीकारकग्रह व नपुसंकोंको नपुसंकग्रह उत्तम फल देते है। 
मासोमे प्रसव दोष- चैत्रमे कुतिया, वैशाखमें ऊँटनी, ज्येष्ठमें बिल्ली, 
्रावणमें गधी व घोड़ी, भाद्रपदमें गौ,कार्तिकमें खरी, मार्गशीर्पमें हथिनी, 
पौपमें बकरी और माधमें भैंस प्रसूता हो तो पिता या घरके मालिक को 
६ मास तक अरिष्ट रहता है। श्रावणमें दिनको घोड़ी तथा माघे 
बुधवारको भैंस प्रसूता हो तो संरक्षकको महाभय जानें। शान्त्यर्थं प्रसृता 
गौ भैंस आदिका दानकर योग्य आचार्यसे यज्ञानष्ठान,शान्तिपाठ करें॥ 


र लि जमसमय दूर दराजके दशमे थे, अगर सूर्य स्थिर राशिका हो |१।५।१० में मुख्य द्वार दक्षिण दिशामें जानना चाहिए! 
bil स्वदेशमे ही दे। उक्त स्थो सूर्य दविस्वभाव राशिका हो तो द्वितीयप्रकार- Sad ग्रह स्थितिके अनुसार सूतिका ग्रहका द्वार जानना 
चाहिए अर्थात्‌ सर्वाधिकबली ग्रहकी जो दिशा हो उस ओर दरवाजा 
Hel केद्रमें ग्रहाभाव होनेपर लग या लग्नेशकी दिशामें दरवाजा समझें। 
सूर्यशुक्रो भौमराहु शनिचद्धौ बुधो गुरुः। 
पूर्वादीनां क्रमादेते दिशानाथा: प्रकीर्तिताः॥ 
सूर्य, शुक्र, भौम, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और गुरु ये क्रमशः पूर्व, 
आम्नेय, दक्षिणादि दिशाओंके स्वामी माने गये हैं। 


गुणा, अपनी राशि, अपने नवांशमें पड़े ग्रह २ गुणा, उपसूतिकाओंके | बच्चे देरी से रोते है! 
परिचायक होते है। नाच अस्तगत ग्रह संख्याको आधा करके उपसूतिका | जन्म भूमि पर हुआ या शय्या पर? इस प्रश्नका उत्तर युवितसंगत 
कहनी न लग्नेशका संयोग जैसे ग्रह के साथ होगा तत्काल वैसा | विचारकर देना चाहिए। वर्तमान समयमें अधिकतर बच्चोंकाजन्म नर्सिंग 
हौ सस्कार बनेगा होम या अस्पतालोंमें होता है जोकि बहुमंजिले बने हेते हैं। जन्मलग्न 
तृतीयप्रकार- मीन व मेष लग्में जन्म होने प्र दो उपसूतिका होती हैं। यदि ४।५।६।७।९॥१२ हो तो जन्म शय्या जमीनसे उच्चस्थानमे हुआ जानें! 
a a ee तव ५, | अन्य rant भूमिपर sid मीनलग्ममें द्वितीय या तृतीय मंजिल पर समझें। 
छागे सिक लब ace लक. र ।  ।मेषादि राशियोंका अंग विभाग- कालपुरुष के शिर में मेष राशिका 
वामभागे च नारीणं पुरुषाणां च दक्षिणे॥ Sad है, aan ल Pee, at i 
उदरमें सिंहका, कमरमें कऱ्याका, बस्ति (पूझशयगुप्तेद्धिय) में तुला तथा 
वृश्चिकका, उरु (दोनोंजंघाओं) में, धनुका, दोनों घुटनोंमें, मकरका, 
लिपटा हुआ था ऐसा जानना। पिण्डलियोंमें, कुम्भका और र eet पैरोमें, स्थान होता है। 
बच्चा रोया था या नही?- जन्मलग्न मेप, वृष, सिंह, मकर और | अन्य आचार्य जन्मकुण्डलीके १२ भावोंमें अंगोंकी कल्पना इस प्रकार 
तुला हो तो बच्चा उत्पन होते ही रोया था ऐसा कहें। कुम्भ-कन्या | करते हैं यथा- पधमभावमें शिर, २ में मुख, ३ में भुजा, ४ हृदय, ५ में 
लग्नमं कम रोते हैं, अन्य लम्मोंमें रोते ही. नहाहे उदर, ६ में कमर, ७ में मूत्राशय, ८ THA, ९ में जंघा, १० में जानु, 
जन्म परिज्ञानमू- ३।५।६।७।८।११ ये शीर्षोदय राशियां है अर्थात्‌ | ११ में घुटने तथा १२वें भावमे पाद का विचार करना चाहिए। जो राशि 
जन्म समय इन राशियोंका नवांशलग्ममें हो तो शिरके बल जन्म हुआ | काटपुरुषके अंग स्थित शुभाशुभ ग्रह से प्रभावित हो तथा जन्मांगचक्र 
जान| १।२।४।९।० ये पृष्ठोदय राशियां है। इनका नवांश जन्म सरव ' अंगविभागका ध्यान कर ग्रह स्थितिके अनुसार अच्छा बुरा फल कहें। 
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वटा या तलाव के चावल ,एदतफूल,गिन्ध 


पजन सामग्री | धूप तथा ।धना ed वस्तुएं 
'ग्रासत eg 


ज्वर,क sa 
ग्रलाप, निद्राभंग)आटा ,गङ्गाजल पट का 
दी से मर्ति बनाना 
ललाव व पुण|मात,मांस,|ग 
saat मिद्यदक्षिणमें कि पत्त, मँडासिगी 


पूतनामावका [आकारा गि 
iy © पटिका बंधन ॥। 
कपन, चिल्लाना 
ज्वर, ग्रीवा न झुक 
न थानों 
बांधे, रोता।मृत्तिका ARS 
जि जल लेना _ताम्बुल,चार दाय 
न चाककी |ताम्दरल,माठवावल, 


बनाना पाँच दीपक ; 7 

= Fel श्वित MA UTI | ASA FT नि. 

शाकुनिमातका [ऊपर ५ ae = 
छःदिन, मास |ज्वर, प्रलाप कपन|आट 

क दु या तालाव|लालपुण,चावल,मच्च,क सर, शि नि.सरसों, मंदा 


अधिदीवल की मिट्टी काताम्बूल,खिचड़ी,किवड़ा,सिंदूर|सिंगी, खस, घत ३ हनहनमु सुजय वाहा 


१० दीये पश्चिमदिशा 
गरु मिट्टी का खजा, लाल |दूध,मा स चन्दन 
गंगाजल मे सुन्दर चन्दन,पीपली,लालाध्विजा,च दन लोहवात् 
नल, दुध घी प्रातःकाल 


मद्य 


मत्र,मालपुआ।काकविष्टा,गोका 
वाम्बूल,धी,|सींग,नीम 
वायव्यकोण |विल्लीके वाल 


पत्ती) ४।मुञ्च मुञ्च स्वाहा॥का ववाथ 


ores 


रागीकेसिरकऊपरसे शरीर में मर्दन करने 
वारवलिनि:सारण मन्त्र विभिन्न पदार्थ 
: रावणाय अ्श्विक्ाविष्णुश्च रुद्रश्‍च स्कन्दातीमको छाल, खेर छाल 
हन हन मुऊचमुऊ्वस्वाहा। वै वरुणस्तथा। रक्षन्तुत्वरितं बालंकाहू छाल पकाकर मर्दन 
नन्दामातुकाय मुञ्चमुञ्च कुमारकम्‌ सर्वोपधिकरे। 
उन्र्ममा रावणाय हम हन लाजवन्ती, कूट, खिल्ला,गी या बकरी के मूत्र में देवदार 
मुञ्यमुञ्चफटफट्‌ स्वाहा॥काँगनी, सरसों, देवदारु, हल्दी,|नागरमोथ, चन्दन पकाकर 
लोध क्वाथ मर्दन करें 
नी विदारीकद, शवेतदाख, हर 
ताल, मैनसिल, राल कृकट 
तेल घाम पकाकर मर्दन करें 


FL  —— अप 

३ नमो रावणाय चूर्णय|गा मूत्र, अजामूत्र, दवदारु कटको कुटकी, नीमछाल, खैरछाल 

f चन्दनादि क्वाथ |पलास, काहूछाल को घृत 
में पकाकर मर्दन करें। 


युवत मटन 
प्रियंगु पुष्प, सौफ, चित्रक 
गोमूत्र, दही आर कांजी क्वाथ 

व्‌ मिलाकर मर्दन करें। 
साफ 


लॉग | ४|वणाय चवुर्दशयोक्षणाय||कणगच की जड़ का ववाथ [चित्रक छाल,गौमूत्र,दही कांजी 


तेलमें लमे प प॒काकर मर्दन करें। 


क्रिया मातृकायै नमः॥ 
३% नमो गणाय मुञ्व नीम, पटोल, कटयाली, Marea, बेल, अग्नि 
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को तेल में गकाकर मर्दन भस्मको 


विवरणः- कोनसा पूतना किस 

दिन, किस मास, किस वर्षमे || 
ग्सती(परेशान)करती है। उससे || 
बचने के उपाय इस चक्र मं || 
वर्णित हैं। प्रत्येक मन्त्रको 
AR पढ़कर बलिको सात || 
वार रोगीके सिर से नीचे उतार || 
कर उल्लिखित स्थान पर रखें। 
रोगी रोगमुक्त होकर स्वस्थ || 
हो जायेगा। १सहसत्र=१००० || 
अश बाल रक्षा विधि|| 
(प्रयोगसारे):- यदि दुष्ट 
दृष्टि(न॒जरादिदोषों)के कारण 
बालकक शरीरम कोई रोग 
कष्टहा तो-ॐ नमो वासुदेवो 
जगन्नाथ: पूतनातर्जनो हरिः। 
रक्षतित्वरित वाल मुञ्चमुञ्च 
कुमारकम्‌॥ १॥ कृष्ण ! रक्ष 
शिशु- शङ्ख मधुकैटभ- 
मर्दन) प्रातःसङ्गममध्याह्े 
सायाह्ने शुचिसश्ययोः।।२॥। 
महानिशि सदा रक्ष कंसा 
रिप्टनिपूदन:॥। यद्गोरज 
पिशाचांश्च ग्रहान्‌ मातृ 
ग्रहानपि ३॥ वालग्रहान्वि 
शेषेण - छिन्धि छिम्धि 
महाभयान्‌।। त्राहि त्राहि हरे 
नित्य त्वद्रश्नाभूपितं शिशुम्‌॥ 
इन चार Ware अभिमनित 
हुई गौके गोबरकी शुद्ध 

| बालकके मस्तक 
कण्ठ, हृदयादि अंगोमें लगाने 


मध, [से बालक का कष्ट सुनिश्चित 
अडूसा, कूटकांगनी ववाथ निश्चि 


दूर हो जाता है। 
-एकसहस््र=१०००घृत 
आहुति गायत्रीगन्र से देने पर 
सम्पूर्ण sat एवं व्याधियों 
का शमन हो जाता है। 
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य्य नक्षज अश्विन्यादि नक्षत्राणां रोगोत्पन कष्टदिनसंख्या,कष्टलक्षण शान्त्यर्थ जपसंख्या AS मजा एवं गंधादि पदार्थानाम्‌ जानायचक्रम 
दान करने 


पाडायच्या साध्यासाध्य ज्वरादि ठे tafe पदार्थ दान वस्तुएँ ३ 
ल, परक रह = तथांग। ५ |32अश्विना तजसा AMM सरस्वती वायम। वाचन्द्रो श्‍वेतचन्दन कमलपुष्प, घृत,| अपामागं | खाड, यव गुडादन ।पृतकुम्भ तुलादान 
निद्राभंग, म बलेनेन्दाय दधुरिन्दरियम्‌॥ गग्गल, धूप, घृतदीप, क्षीर तिल |प्रातःकाल दान करें 
। भ्रम, अरुचि 3: अश्विनीकुमाराभ्यां नमः! गुड, मिष्ठान्न 


Sian दस्त ताव्रज्वर रोग ङ्ग एमते स्वाहा धमय स्वाहा धर्म: अगरगन्ध, TART पृत,दाप | अगस्त घत मधु 
आलस्यप्रमाद .अन्यरोग 3, मिष्ठान्न तिलाक्षत 


3*अम्निमुर्द्धा दिवःककुतत्ति:पृथिव्या.अयम्‌। अपा रता श्वतचन्दन,जृहीपुष्ण,घृतदीप, कर्पास 
Te. उरुश्‌ल,पित्तप्रकोप|सहस्त्र। ७ सि जिन्वति॥ ३० अग्नये नमः॥ तिलमाषान्ननैवेद्य 
| ५ [32 ब्रह्म sar प्रश सुरुचो वेन आवः। स |श्वेतचन्दन, FAA, दशाङ्ग 
बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ 
35 ब्रह्मणे नमः॥ नैवेद्य भोग 
व्रिदाषजन्य महाकष्ट [१० | 3-्डमन्दवाअसपल४४सुबध्वंमहते क्षत्रायमहते ज्येष्ठ्यायमहते |श्वेत चन्दन, कमल 
SMS IS हस्त जानराज्यावेद्धस्येन्द्रियायइमममुष्य Ma एष |दशाद्भ धूप, घृतदीप, पायस,| मूलम्‌ 
वोऽमीराजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा॥ 3>चन्द्रमसेनम:॥ 
32 नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इपवे नमः। बाहुभ्यामुत ते|शवेतचंदन, सोरभपुण, दशाङ्गस 
पीड़ा, [सहस्त्र नम:॥ 3० रुद्राय नमः॥ समस्त मेवा, बिजिया, दिनमें 
ज्वरातिसार,शिरपोड़ा| १० [35 अदितिद्योरा स पिता स पुत्रः हरिद्रा, कुकुमगंध अकवृद् दूध, साज्य |वस्त्राभूपण, कमलपुप्प, पांच 
करिप्रदेश, पीडाव्यथा अर अदिति:पञ्चजना अदितिर्जनित्वम्‌॥ मूलम्‌ |तण्डुल गीत |कन्याआं का भोजन, मध्याह्न मे 
3३» अ 
धिक्य,उदरशूल, उ>वृहस्पते अतियदर्यो अहाद्द्ुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु।| कुमकुमगन्ध 
महाकष्ट,वादुप्रधानरोग दनादयच्छवसऽऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ 


र्वाङ्गपड़ा,पादरोगोत्यात| १० | 35 नमोस्तु सपेभ्यो ये के च पूविवाम्तु ये अनकस मे सवत्सा,श्यामा गो, छायापात्र, 
विषभव, मत्यु सिहस्र|दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ 3% सर्पेभ्यो नमः॥ ल मीठा दुध, तारों की छाया में 
ये स्वधायिभ्य :स्वधानमःपितामहेभ्य :स्वधायिभ्य: | श्वितचन्दन 'चम्पकपुष्प,घृतगुग्गल। भृंगराज |तिल, घृत,| संतिलाज्य तिल गुड़, दहा, Ts गोवत्सा 
5 आनमः ध्रपितामहेश्व:स्वधायिभ्य: स्वधा नमः। अक्षन्नमीमदन्त धूप, घृतदीप धृतयुक्तमिष्ठान,| मूलम्‌ |तण्डुल | दुग्धाल गाय, मध्याह्न में 
पितरोऽतीतृपन्त पितरःपितर :शुन्धध्वम्‌॥ 3% पितरेभ्यो नमः॥ | यव 
गातव्यधा,ज्वरप्रकाप,शिर| १० [ST प्रणेतः भग शवतवन्दन,मालवपृष,धृतविल्व,। कटहरी |मालकागनी| घृतोदन पित्तत, यव, मापाल सुवर्ण, 
पाडा अन्य असाध्यरोग Aes] प्रणेजनव गोभिरश्वैर्भग स्याम्‌॥ SN नमः॥ धृप,घृतदीप, अपृपोदन, मोदक| मूलम्‌ |तिल, घृत। पावस [गोदान म 
सूयत्वधा मध्वायण&|कपर, कसरगन्ध, अकगुष्,घृत,| पद्मावती मिवा,तिल परिन 
समजावतेप्रलधायं वेनश्चित्रं वानाम्‌॥ 3» अर्यमाये नम:॥ |गग्गल, मृलम्‌ |घृत 
धद्यज्ञपताधविहुतम्‌| |रकतचन्दन, केशरगनः जाति 
एतित्मना प्रजाःपुपाप पुरुधा विराजति॥ पुष्प, घृतगुग्गल, घृतदीप, घृत| मूलम 
र पायस, Fa 
रांगापद्रव,कष्ट| £ त्वप्टा qual अद्भुत इन्द्राग्नी पृष्टिवर्धनम्‌। द्विपदा किसर गंध, विचित्र वर्ण मलुवज |तिलाज्य |विचित्रान्न,तिलगुङ़, छायापात्र, मेवा 
वातव्याधि, समायुक्त दऽइऱ्द्रियमक्षा गोत्रवयादध:॥ 2% विश्वकर्मणे नमः॥ घृत, गुग्गल, धूप, घृत, दोप,| मूलम |घृततण्डुल| घृत सब्जी, मध्याह्न में 
विचित्रान मोदक, नैवेद्य 


शिरपीड़ा 


जयन्तो |दधि,मीठा| दधि, चावल, दधि बूरा, सवत्सा 
गोदान, चन्द्रमुखे रात्रि में 


श्यामा बछड़ा, ऊनी वस्त्र 


स्वर्ण, पीतवस्त्र, गुरु 
सम्मान, दिन में 
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अशथ नक्षत्र 


साध्यासाध्य ज्वरादि 
रोग कष्ट के लक्षण 


शिरपीड़ा,तीवज्वर , रि 
गेग, आधाशीशी 


महाकष्टअसाध्यरो 
डा, उदग्शूल, 
लाप, वातव्याधि, 


शिरपीड़ा कम्मन अन्न 
महाकप्टअसा£ 


स्त वरुणस्य ऋतमदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य कर्पूर, चन्दन, धूप, घृतदीपक,| मूलग्‌ दिध्योदन 


न आगते & Aq 
पातं घियेषिता॥ 32 इन्द्राग्निभ्यां नमः॥ दिवदार,घ्ृतदीप,घृतपायर 
Ey A वरुणस्य AAA महोदेवायतद्त&|केशरगन्ध, कमलपूण, चन्दन 


> प्रातारमिद्धमवितारमिन्द्र७०७ हव हव मुहव ४ 

शूरमिद्धम ह्वयामि। शक्र पुरुहतमिद्ध ४ स्वस्ति ना |सुगंधधूप, चित्राल, नवद्य 
मधवा धात्विन्द्र इन््राये नम:॥ 

3 मातिव पुत्र पृथिवी पुरीप्यमाण 2७ स्वे योनावभारुषा। अगरगख नीलोत्पलपुप, FA) मदार 
ता विश्वेदेवेभिक्रतुभि: सवदानः प्रजापतिर्विश्वकर्मा दीप, कृष्णागरुधूप मापमिध्रान,| मृलम्‌ 
विमुञ्तत्‌।। 32 निर्नये नम नैवेद्य 

55 अपायमय किल््रिपमपकृत्यामपोरपः। अपामार्ग श्वेतचंदनगंध,कमलपुष्म,घृतदाप| कपास 
ता द दःस्वण्यछ सुवः॥ 3% अद्भ्यो A TTT नेवेद्य मूलम्‌ 
उद्धवश्वदवा Mane, हवे मे ये अन्तरिक्ष य |श्‍वेतचंदनगंध, FAA, घृत| कपास 
उपद्यविष्ठम्‌। अग्निजिह्या उत वा यजत्रा आसद्या|दाप ae धूप, घृत। मूलम्‌ 
स्मिन्वर्डिपि मादयध्वम्‌॥ 2% विएवेभ्यो देवेभ्योनम:॥ |पायसान 


विष रराटमसि विष्णो: श्नपत्रेस्थो विष्णाः स्यूरसि |शवेतनन्दन, मालतीपुष्प, कपूर, 
विष्णोर्धुवा$सि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा॥ गुग्गल, धूप, घृतदीप, षड्रस 
3» विष्णवे नमः॥ शाल्यन, AAT 
Be वसा: Waa शतधार वसोः पवित्रमसि सहस्त्र | श्‍वेतचन्दन गन्ध,कमलपुण धूम 
धारम्‌। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोःपवित्रेण शतधारण |गुगगल, घृत, दीपक, PATA 
त्या काम स स्य न्यस्य कामधुक्षः॥ 39 वसुभ्यो नमः॥ नेवेद्य 
3 वरुणस्य केशर अगर, कमलपुण, कमले |आञ्य, ध 


पायस,घा 


ऋतसदनमासीद॥ 32 वरुणाय नमः॥ 
3% उत Aten शृणातवत्र एकपालृथिवी समुद्र 
दिश्वेदेवाऽऋतावृधो हुवामा स्तुता मंत्राः कविशस्ता |शतौषधि,मिशचितंपुण ,घृतदीपक,| मूलम्‌ सर्करा,घी 

नमः॥ दधिपायस, नैवेद्य 
avert नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा | चन्दन कर्पूरगन्ध, FAC, | अश्वत्थ |तिल,आज्य |तिल, घृत 
re मा हिंसी:। निवर्तयाम्यायुषेऽननाद्याय प्रजननायराय बिल्वपत्र, गुगगल घृतदीप,| मूलम्‌ |वव,शर्करा |मुदर्ग माप 
स्योपाय सप्रजासत्वाय सुवीर्याय। 32 अहिवु्यःनमः॥। घृतपायस, Tae 
39 पुमन्‌ तव व्रत वर्य न रिप्येम कदाचन! स्तोतारस्तव रक्तचन्दन, गन्ध, मन्दार पुण,| अश्वत्थ 

गुगल घृत, पायस, घृतदीप,| मूलम्‌ 


गा, नैवद्य 0 
॥ चिन्द्नगख,केसर, श्वेताउकपुप्प 


रजत व 


स्वर्ण, ख्तघनु, 
सन्ध्याकाल 

रवत-पात कृष्णवृषभ, | 
छायापात्र, दान प्रातः | 


दान || 


पकवान, 


स्वर्ण, तिल, नीलवस्त्र, 
दान दिवासमये 


» छायापाग्र, वस्त्र, कुमारी 
पूजा, दान प्रातःकाल 


_ Jn 
वख, तिल तण्डुल 
जलकुम्भ, गोदान, मध्याह्न 
लक, गादा 
आमान, स्वर्णदान शुभलग्न 
मुहूर्त समये 


स्वर्णे, गौ, छायापात्रदान | 
शुभलग्न मुहूर्त समये 


भृंगराज |तिल,आज्य |पायस,मोदक,| छत्रो पानत, अश्व, स्वर्ण 
पृष्प,विलपिष्ठ| गोदानादि प्रातःकाल 


गइ, स्वर्ण, तिलान, घट, अश्व 


छायापात्र दान रात्रि 


' रजत, अन, शवेतवस्र 
छायापाप्र दान प्रातःकाल ' 


स्वर्ण, रजत, तिल, 
दान शुभलग्न मुहुर्त 


पीतल पात्र, वख 
वृषभ, छायापात्र दान प्रातःकाल 
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एक नक्षत्र जन्म दोष- पिता-पुत्र, माता-पुत्र व कन्या अथवा दो 
भद्र भाइयोंका अनमनकषत् एक ही हो तो दोनोमें से एक की मृत्यु 
अधवा मृत्यूतुल्य कष्ट हो, शान्त्यर्थ गौ, वस्त्र, सुवर्ण दान तजन्य नक्षत्र 
मनका जाप यज्ञादि से अरिष्ट निवारण होता है। 
खल जन्म दोष- वोन पुत्रोके बाद कन्या अथवा तीन कन्याओके 
बाद पुत्रका जन्म हो तो बिखल' दोष माना जाता है। पुत्र पिताको, 
पुत्री माताको नेष्ट होती है। शान्तिहेत नामकरण तक भूमिशयन 
||वीनअन्न,तीनबर्तन, तीनवस्त्र, तीन प्रकार की मेवाएं तथा तीन प्रकारके 
प , महामृत्युञ्जयजप यथाशक्ति करानेसे शान्ति होती है। 
निकलने का फल- वच्चेके जन्म से ही दांत निकले हुए हों तो 
पाता-पिताको अरिष्ट होता है। ऊपरकी पंवितमें दांत होने से अधिक 
दुःखदाई होते है। प्रथम मासमे दांत निकले तो स्वयं जातक को मेष्ट, 
दूसरेमें छोटे भाई, तीसरेमें बहिन, चौथेमें कुटुम्बी भ्राता और पांचवें 
| गरसर्मे दांत निकले तो मातुल (मामा) पक्षको नेष्ट होता है। 
अशुभफलशान्तवर्थ मां गंगाको गोदमें पार्थिव पूजन, नाना परिवारकी 
ओरसे मामा शिशुके लिए वस्राभूपण, सप्तधान्य देकर विना किसीके 
कषात्कार किए उल्टेपांव लौट जाय, ऐसा करनेसे भय नहीं होता है। 
Be, सातवें आदि मासोंमें दांत निकलना श्रेष्ठ है। 
गण्ड मूल विचार- रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठाकी अन्तिम दो-दो घटी 
और अश्वि... मघा, मूल के आरम्भकी दो-दो घटीका समय गण्डमूल 
होता है। अन्य आचार्य श्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रकी अन्तिम १६ 
घटी और मघा, मूल, अश्वि. के प्रथम चरणको गण्डान्त कहते हैं। 
कुछ विद्वान मत से रे. अ. रले. म. ज्ये. और मूल नक्षत्रका मध्यभाग 
घड़ी गण्डान्तकाल होता है। 
तिम्यादि गण्डात्त विचार- ५१०१५ तिथियोकी अन्तिम और १।६११वी 
“BE आरम्भमे एक-एक घटी गण्डान्तकाल होता है। 
कर्क सिंह, वृश्चि.-धनु, मीन-मेष इन लग्नोंकी सखिरुप एक घटी को 
लग्न गण्डान्त कहते हैं! गण्डयोगमें जन्मे जातकके लिए पूर्वाचार्योका 
आदेश इस प्रकार है-सर्वेषा गण्डजातानां परित्यागो विधीयते। वर्जयेहर्शन 


( रूच्वते। काञ्चने लग्नगण्डे तु गण्डदोषो दिनश्यत्ति। 


जड़ में रखें, आगे चतुर्भागमें सातवां भाग और मिलाकर मूलवृक्षके 


पावत्तच्च घाण्यासिकं भवेत्‌॥। तिथि गण्डे त्वनडवाहं नक्षत्रे धेनु न 
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x RBH फल ७ अथ कन्या जन्म मूल वि 
frais पितृमात्रनाशो लग्ने तु संधौतनयस्य नाश:। 


शीर्ष [मुखे | कण्ठे | हदये |वाह्वो | हस्ते | गह्य | जंघे दे 
४ |६|५|५ “ie 
सर्वेषु नो जीवति हन्तिबखून्‌ जीवनुनः स्याद्वहवारणाश्चः॥ फलम्‌| पशु |धन | धन |कुटिल| धन [दया-कामि|म | 
नाश [हानि | लाभ | हृदय |लाभ | वान| नी |कष्ट| कष्ट |कष्ट| 
ee ® अथ मूल निवास ज्ञानार्थ चक्रम्‌ & 


अश्विनीमघमूलादौ त्रिषट्कनवनाडिकाः। 
रेवतीसार्पशाक्रान्ते मासाश्च ऋतुसायकाः॥ ३।६।९॥२ 
अर्विनीमघमूलादौ नाडिकाद्रितयंत्रथा। भूमि में 
अश्विनी मघमूलानां पूर्वाध बाध्यते पिता॥ परिवार में हानि: राज्य सुख प्राप्तिः 
पूषाहिशक्रपश्चाद्धे जननीवाध्यते शिशौः। 
पितृहा तु दिवाजातो रात्रिजातस्तु मातृहा॥ 
आत्मधुक्‌ सस्ययोर्जातो नास्ति गण्डो निरामयः। 


मूल नक्षत्रके कुल मानको आठसे विभाजितकर चार भाग मूल वृक्ष की 


स्थान 
घट्यः 


जन्म लग्नानुसारेण | २।५।८।११ 
पाताल में 
धनैश्वर्य वृद्धिः 


फलम्‌- स्वर्ग मूले भवेद्राज्यं पाताले च धनागमः। 
मृत्युलोके यदा मूलं तदा शून्यं समादिशोत्‌।। 
& अध आएलेषा विभाग फलम्‌ छ 


पाद 
५ 


& अथ | फलम्‌ & 
स्थानम्‌ ग्रीवा |स्कन्ध| हस्त| हृदय |नाभी | गुदा 
वभागम ३| ४|८|११|६|९ 
8 |) ॥ नाना| पितृ ।बली| हिंसक चोरी | त्यागाः 
प्राप्त भोग | भक्त | हो भ्रम 


स्तम्भमें रखकर यथाक्रम फलका विचार निम्नलिखित चव करें। 
श्लेषा वृक्ष विभाग फलम्‌| मूल वृक्ष विभाग फलम्‌ पा वृक्षविभाग फलम्‌ & 
स्थानम्‌ पुष | दल | शाखा (त्वचा | लता | स्कन्ध 

हिस्सा फलम्‌ | विभाग हिस्सा फलम्‌ | विभागम्‌ ५ | ९ | ७ |१३|१२| ४ || 

१ मूल (जड़) | ४ मूल नाश १ मूल (जड़) | ७ मूलनाश | फलम्‌ [श्वर्यं | धन |राजभय|धनहानि | मातृ | पितृ |अल्पायु 

२ स्तम्भ | ७ धन हानि २ स्तम्भ | ८ स्वयंहानि वृद्धि हानि | हानि | 

३ त्वचा | १० भाई कष्ट | ३ त्वचा | १० माताहानि छ अथ ज्येष्ठा जन्म द्वादश भाग फलम्‌ & ||! 

४ शाखा | ८ माता कष्ट | ४ शाखा | ११ मामाकष्ट |१__] 


५ पत्र ९ परिवारक्षयः | ५ पत्र १२ राज्यलाभ | 
६ पुष्प ५ मत्रीक्षयः ६ पुष्प ५ मन्रीलाभ = bis = | ard pee 
७ फल ६ अधिकलाभ | ७ फल ४ धन लाभ हमे | हति | काट | कर) क्या 


गण्डयोगेषुदं = i 
आत्मानं मातरं तातं विनिहन्ति यधाक्रमम्‌॥ 

कृष्णचतुर्दशी जन्मफलम्‌- चतुर्दशीविहित कालको ६ से विभाजि 

करके प्रत्येक भागका फल-प्रथमभागमें जन्म हो तो शुभ, द्वितीयमें|| 

ES a | ok पिता, तृतीयमें माता, चतुर्थमें मातुलपक्ष, पंचममें कुलके व्यक्ति सुहदय|| 

म्‌ राज्य | पिता | वली | बली | दानी | मंत्री ज्ञानी |भोगी बुद्धि-बुद्धि- महानुभाव कष्ट पाते हैं। छठे भागमें जन्म होनेपर धनकी हानि होती है॥ 

०0०0 WOE DO | मान | मान | नोट- गण्ड शान्ति विधान शान्ति प्रकरण में देखना चाछिए! __ 
STARE ITS UU SCOUT SNC प ० 0 स्ती ७७ 


८ शिखा | ३ अल्पायु 


८ शिखा | ११ आयु कम 


५ |७ ८ | ३|९।२|१०|६|६ 
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पि मि | प्रकृति-रक्तपित्त, कद लम्बा, दीला शरीर कहे ,\॥ 
वृषलग्नमें अधोमुख प्रसव पाद से हुआ जानें, उपसूतिका ३ या x, |} 
प्रकाश उत्तर दिशामें होता है। 
मिथुनोदयसञ्जातो मानी स्वजनवत्सलः। 
त्यागी भोगी घनी कामी दीर्घसूत्यरिमर्देक:॥ | 
जिसका जन्म मिथुन लग्ममें होता है वह व्यक्ति मानी, स्वजर्नोका || 
प्यारा, स्वल्प त्यागी, भोगी, धनाढ्य कामी दीर्घसूत्री-विरक्रिय (बड़ी | 
देर से काम करने वाला) शु ओंका मानमर्दन करने वाला होता है।|| 
ेष्ट वर्ष ४१०॥१४।३८!५७ देवार्चन गौ दानादि परित्वेन पूर्णायु। 
ति सका नया, aa पश्चिममें, मुख्य द्वार उत्तरमें, माता का || 
शिर पश्‍चिममें, वस्त्र पीले कुछ पुराने, प्रसव समयसे पहले, नमकीन 
रेवती we स्वर्णरच शेषा लोहा: प्रकीर्तिता _ .. हो, दाहिने अंग चिन्ह 
आ्रीदि १० रक्ष 0 हो तो चांदी के पाया। विशाखादि ९ में = ae ये कप य et arty त 
के पाया, मो gees त | नदर रुपवान, नेत्ररोगयुक्त, प्रकृति बल्गमी, स्वभाव चंचल, सामान्य 
पायाजानना। दान ass टिन त, 


कद, मन्दबुद्धि विलक्षण, जन्म शिरके बल हुआ जानें। महामृत्युञ्जय 
अथ जेषादि जन्मलग्न शुभाशुभ फलम्‌ | जपोपरान्त आयु ८६ वर्ष के करीब होती र Sy 
मेषे लग्ने समुत्पनश्चण्डो मानी सकोपक:। कर्कलग्ने समुतन्नो भोगी धर्मी जनप्रिय:। 
सुधी: स्वजनहन्ता च विक्रमी परवत्सलः॥। मिष्टान्न पान भोगी च अ स्वजनप्रियः॥। 
मेप ara जिसका जन्म होता है वह उग्र स्वभाव, अभिमानी, गुस्साखोर, 


यक जिसजातकका उका कला होता है वह भोगी, धर्मात्मा, स्वजनप्रिय, || 
अपने बान्धवोका हनन करने वाला, पराक्रमी तथा दूर मिष्ठान्न पान भोगी, सुयश भाग्य वाला तथा कुटुम्बीजनों का प्यारा|| 
दिन [५८ विशेष दान, पुण्य परित्वेन 


होता है। नोट भारतकी जनता कर्क लग्में जन्म लेने वालोंसे बहुत 
सह करती है। नेष्ट वर्ष ५।२५।४०।४८।६२ जन्म कुण्डलीमें शुभाशुभ 
योगानुसार जप दानोपरान्त पूर्णायु होती है। 
प्रसूतिस्थाग नया, द्वार उत्तरकी ओर, प्रमुखद्वा पूर्वमें, माताका शिर|| 
उत्तरम प्रजनन समय वस्त्र पुराने कुछ सफेद कुछ लाल, माता ने मधुर || 
सुपाच्य शीतल भोजनादि किया हो, प्रसूतिकष्ट अधिक, जन्मभूमि पर 
तत्काल पिता परेशानीमें रोदन शब्द दीर्घ, उपसूतिका ४ या ५ 
बालकका रंग गोरा, कद लम्बा, कोमलांग, आंखें चंचल, प्रकृति 
वात-श्लेष्म, वाणी मीठी, बामांगमें चिन्ह, जन्म पैरोंके बल हुआ जानें। 
मृत संजीवनी जपोपरान्त आयु १०० वर्षके लगभग होती ई 
सिंहलग्नोद्ये जातो भोगी शत्रुविमर्दक:। 
स्वल्पोदरोऽल्पपुत्रशच सोत्साही रणविक्रमः॥ 
सिंह लगमें जन्मे जातक भोगी, waiters मानमर्दन करने वाले, || 
कृशोदर, स्वल्पपुत्रवान, उत्साही संग्राममे पराक्रम दिखाने वाले होते 
है। नेष्ट वर्ष ५१३।२८।३६।४८ भास्कर he विशेष दानपुण्य 
दुर्गर्चनोपरान्त आयु ८३ वर्ष के करीब होती है। 


बहे वह सिनीवाली 
चद्भमाकी कला दृश्य हा वह सि 
उसे कुहूवाली अमावस्या कहते हैं। । जन्मळुण्डलीके १,६.११ वे स्थानम चन्द्रमा हा तो स्वर्णपाद, रे 
नि ी हिनी et भैंस गौ पालव ह में चांदी, ३, ७, १० में तांबा और ४, ८, १२ a हो वो लोहे 
दासीशिशुजनें शिर ऐश्वर्यहनि,व्यर्थकलंकअपयशका भय होताहै। | पायासे जन्म हुआ है ऐसाजानें यह मत सर्वमान्य है। 
दासीशिशुजन्मे तो धन दनि,व्यर्थकलेकअपयशका ga पायासे स 
र समस्त दोपीको करने दाला है। घरघनीकी | नक्षत्रसे पाया विचार- आर्द्रादि दशकं रुप विशाखादि इम 
अव्या होती है। धन घटता है। शास्रकारोने कल्याणकी इच्छास णादि सप्तताप्रश्च रेवती ठ स्वर्णकम्‌॥ 
शिशुका त्य त्याग लिखा है। सविधि शान्ति यज्ञादि होने पर TTT) आद्रीदि १० नक्ष चांदीके पाया। विशा., से ४ में लोहपाद। पूषा. से ७ 
ee अन्यकुयोगजन्मफलप्‌: तक ताप्रपाद और रेवती से ६, नक्षत्रम जन्म हो तो स्वर्णपाद स a 
कुमार जन्मकाले तु प A चाहिए। तांबा, चांदी श्रेष्ठ, लोहा और स्वर्णपाद फल नेष्ट होता है। 
संक्रान्तश्च ae य द्वितीय मत- आद्रो दशरुपाणो विशाखा नव ताग्रकम्‌। 


अधिक हुआ हो, निम्नस्थल पर जन्मा बच्चा तत्काल i 
स ३ या ६, बच्चेके मुखका रंग गेहुंआ, नेत्र श्वेत सुन्दर, प्रकृतिवात-श्लेप्प, 
| लघु भगिनी | कदसामान्य, शरीरदृढ़, वाणीचंचल, जन्म पैरोंक बल हुआ जानें। 
वृष लग्न भवो लोके गुण भक्तः प्रियंवद:। 
गुणी कृती धनी लुब्धः शूरः अ oe 
वृषलममें जिसका जन्म होता है वह जातक लौकिक गुणोरमे प्रेम करने 
वाला, प्रिय बोलने वाला गुणी, धनी, लोभी, वीर, समस्त जन समुदायका 
प्यारा होता है। नेष्ट वर्ष १।२।८।३३।४४।६१ अन वस्त्रादि दान, प्रिय 
भोज्य, महामृत्युञ्जय जपोपरान्त आयु ९० वर्ष के निकट होती है। 
`| प्रसूति स्थान नया, निकास दक्षिणा, मुख्य द्वार मी क 
णमे. प्रसवकालके वस्त्र श्वेत, माताने शुष्क खाया, 
Se सामान्य कष्ट हुआ, रंग गोरा, मुखमण् 
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जिस जातकका जन्म वृश्चिकलमम होता है, न पराक्रमी, दुष्ट बुद्धिवाला, | ५, बच्चेका रंग श्याम, केश घने, नाक मोटी, मस्तक ऊंचा, 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न सुखी दिव्यदेह वाला, सुविज्ञ होता है। नेष्ट वर्ष | सामान्य, अंग सुन्दर, जन्म पैरोंके बल हुआ, ऐसा समझें। 
३१११।२८।३८।५२।६२ अरिष्ट निवारण हेतु छायादान, महामृत्युञ्जयजाप, कुम्भलग्नोदये जातश्चंचलचित्तोऽतिसौहृदः। 
ब्रह्मभोजनादि परित्वेन, जातककी दीर्घायु होती है। 


परदाररतोनित्यं भृढुकायो महासुखी॥ 

प्रसूतिस्थान जीर्ण, द्वार उत्तरमें, मुख्य द्वार पूर्वकी ओर, माता का शिर | कुम्भ लानमें उत्पन्न जातक चंचलचित्त, बहुमित्र, परख्रीविषयाशक्त, 
उत्तर या दक्षिणमें पुराने वस्त्र लाल या दग्ध, साधारणभोजन कुछ | कोमल देह वाले, महासुखी होते है। नष्ट वर्ष २।१०।२८।३३।४८।६४ 
क्रोधपूर्ण, प्रसवमें कष्ट अधिक, जन्म हुआ भूमि पर रोया कुछ कम ही | विशेष दानपुण्य परित्वेन पूर्णायु को भोगता है। 
था, उपूसतिकाएं ४ या ५, पिता कुछ झंझटमें था, चिन्ह पीठ पर, केश | प्रसूता गृह कुछ जीर्ण कुछ नया हो, प्रजजन स्थान दक्षिण-पश्चिम में, 
लम्बे, काले घुंघराले, गलेमें पीड़ा, रंग श्याम, प्रकृति रक्त-पित्त, कद | द्वार पूर्व या उत्तरमें माताका शिर पश्चिममें काले मैले वस्त्र कम्बलादि, | 
सामान्य, वाणी चंचल, जन्मशिरके बल हुआ ऐसा जानें। प्रजननसे पहले कपैला चटपटा कुछ खाया हो, पिता घर पर न हो, || 

धनुर्लग्नोदये जातो नीतिमास्र्मवान्सुधी। प्रजननमें कष्ट कम, जन्म भूमि पर, कुछ समय वीतने पर वच्चा रोया, 
कुलमध्ये प्रधानश्च प्राज्ञः सर्वस्य पोषकः॥ 


उपसूतिकाएं ३ या ४ कहें, नाटा कद, नेत्र चंचल, मस्तक लम्बा, 
धनु लग्नमें जिसकी उत्पत्ति होती है वह नीतिवान, धर्मवान तीव्र होंठ मोटे, वाणीमधुर, बच्चेका शिरके बल जन्म हुआ जानें। 
बुद्धिवाला, अपने कुलमें श्रेष्ठ विद्वान, सबका पोषण करने वाला होता 


मीनलग्नोदये जातो रलकाञ्चनपूरितः। | 
है। नेष्ट वर्ष २१०।१८।३१।३८।४२ इनमें देवार्चन भौम पूजनादि अच्छा अल्पकामोऽतिदौर्वल्यः दीर्घकालविचिंतकः॥ | 
होता है। स्वल्पायु होती है। 


मीन लग्नमें जन्मे जातक रल कांचनोंमें परिपूर्ण, स्वल्पकामी कृशतन, || 
प्रसूता स्थान जया, जन्म दक्षिण कोणमें, गृहद्वार पूर्व दिशामें द्वितीय | दीर्घकालीन चिन्तन करने वाले होते हैं। नेष्ट वर्ष १।८।१८।२५।४८ 
उत्तरें, माताका शिर पूर्वमें, जननीके वस्त्र मिश्रितरंग के लाल वसन्ती, | गुरु पूजन देवार्चनादि से पूर्णायु होती है। 
पकवान भोजनकर जल पिया हो, प्रजननमें कष्ट अधिक, जन्म उच्च | प्रसूता भवन कुछ नया कुछ पुराना, प्रसूता कक्ष उत्तमे द्वार दक्षिणमें, || 
स्थान द्वितीय तृतीय मंजिल पर, बच्चेने रोदन अति दीर्घ स्वरमें किया, | प्रमुख द्वार उत्तरमें, जननीका शिर उत्तरमें, वस्त्र वसन्ती कुछ मलिन, 
उपसूतिकाएं १ या ५, वच्चेका रंग गोरा, सुन्दराकृति, बड़े नेत्र, शिर | पिता घरमै था, जल ठण्डा पिया जन्म ऊंचे स्थान पर कष्ट से हुआ। || 
ऊंचा, वक्षस्थलपर चिन्ह, प्रकृति पित्तोष्ण, कद सामान्य, वाणी मधुर, | जातक देर से रोया। उपसूतिकाएं २।३ या ५ जागें, पलंग का कुछ || 
जन्म पाद से हुआ हो। हिस्सा टूटा था, बच्चेका रंग गोरा, नाक चपटी, आंखें भूरी, वाल || 
मकरोदयसंजातो नीचकर्मा बहुप्रजः। कपिल, ऊंचा माधा, प्रकृति वात-कफ, जन्म हाथके बल हुआ ऐसा | 
लुव्यो$लसो बिनष्टश्च स्वकार्येषु कृतोद्यमः॥ 


जानें। शान्तिके उपाय मोदकानदान, गोदान, महामृत्युञ्जय जाप। 

जिसका जन्म मकर लग्नमें होता है वह जातक नीचकर्म करने वाला, वहु संक्षिप्त जन्म लग्न फलम | 
सन्तानवान, लोभी, आलसी, होनेसे अपने कार्यको नष्ट करता है। नेष्ट मेषे दीनो वृषे मानी पटवद्धिशच वी । 
वर्ष ५९३।२७।३६।५७।६२।८७ छायपात्र, मापन स्वर्ण तेलादि दान, कूरः कर्के धृति सिंहे कन्यायां वहुमायिता॥ | 
ख्द्राभिपकापरान्त पूर्णायु होती ह। चलत जूके स्त्रीत्वमलौ मानी चापे पापाशयो नर:। । 
मसूता भवन पुराना, द्वार उत्तर या दक्षिणमें, जन्म पश्चिम कोण में, मखरो मकरे कम्मे चतरः स्थिरघीईपि॥ | 
जननीका शिर पश्चिममें वस्त्र मैले पुराने द्विरंग मिश्रित, प्रजननसे पहले हा रण? 

शाक युक्त नमकीन कुछ खाया, जल पिया हो, कष्ट सामान्य, जन्म 

भूमि पर, कुछ समय बाद वालक अर्ध स्वर से रोया, उपसूतिकाएं १ या 


NON: सुन्दरः सुरत प्रियः 
जिसकाजन्य कन्या लगमे होता है, वह अनेक शास्त्रमे चतुर, सामान्य 
सौभाग्यगुण वाला, विषयाशक्त हेता है। नष्ट वर्ष ४ १६।२३।३६।५५ 
|| छायापात्र दान, गौदान, महामृत्युञ्जय जपोपरान्त Tigi 
परसूता निवास पुराना, प्रसव हुआ घरके दक्षिण भागमें, गृहद्वार उत्तर 
दिशामें, जननी का शिरभी उत्तरमें पहनेहुए वस्त्र जीर्ण पाण्डु रंग 
युक्तहो, प्रजननसे पहले मिष्ठानखाया, कष्ट सामान्य हुआ, जन्म 
उच्चस्थान पर हुआ, वालक कम रोया, उपसूतिका ४ या ५ भुजामें 
चिन्ह, जातकका रंग गोरा, गला व Sort चिन्ह, दृष्टि उत्तम, प्रकृति 
वाठ-कफ कद सामान्य, सर्वांग सुन्दर, सुडोल शरीर, जन्म शिरके बल 
पैदा हुआ जाने 

तुला लग्नोदये जातः सुधीः सत्कर्मजीवनः। 

विद्वान्‌सर्वकला भिज्ञो धनाढ्यो नरपूजितः॥ 
डुला लग्नम जन्मजातक सुवुद्धिमान, सत्कर्ममें जीवन निर्वाह करने 
वाले,विद्वान्‌ सर्वकलाप्रवीण विद्रानोंसे पृजित होते है। नेष्ट वर्ष ३।८।१५ 
।३१।३५।४६।६२।६४ मेशान्ति करानेसे जातककी पूर्णायु होती है। 
प्रसूतास्थान नूतन प्रसूतिकक्ष पश्चिम भागमें, द्वार पूर्वमे, माताका शिर 
पश्चिममें, श्‍वेतवस्त्र प्रजननसे पहले माता ने कुछ खाकर ठण्डापानी 
पिया, प्रसवकष्ट अधिक, घरमें कुछ झंझटभी हुआ, भूमिसमतल 
जगह जन्म, रोदन धीमा, उपसूतिकाएं ३ या ५ जिनमें एक कन्याभी 
हो, रंग कुछ पीला, शरीर कमजोर, कद छोटा, वर्ण विकृतसा, नेत्र 
चंचल, वाणीकर्कश, जन्म शिर्के वल हुआ। गोदान तुला दानसे 
सुखशान्ति रहे आवुपूर्ण होवे। 
दृष्चिकोदयसंजातः शौर्यदानति दुष्ट्यीः। 
विज्ञानज्ञानसम्पन्नः सुखी wate: सुधीः॥ 


सूचना-समय का यदि किसी कारणवश सही ज्ञान न हो तो आसन || 
लग्नानुसार कुण्डली बनाएं। जिस लग्नके लक्षण सही मिलें,वही a | 
जातककी मानें। बहुधा देहातोमें अभीभी सहीसमय नोटनहीं करपाते है।// 


fe] 


(AOS, if र 
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नि भार ॥_ छू और व्यापारमें इनके प्रयल सराहनीय होते हँ। : 
मेष- राशिम SEE सि न घवराने वाले | पुल राश्वान्तर्गत जन्मे जातक ईमानदार , कटुसत्य प्रिय, ae 
तील निर्णय सिल होता है उसे दे स्वयं ही ले डालते | प्रलोभन परित्यागी, परिश्रममें विश्वास करने वाल, शात्तिप्रि i 
gg कक न रहते हए अत्यन्त खेल प्रिय | घनिष्ठप्रेम करने वाले, हर एक विषयकी तुलना करने वाले, शत्रुओंसे 
cary ee a मेष अग्नितत्व राशि होमेके कारण | घिरा जीवन अस्त-व्यस्त होता है। यह विरोधपूर्ण बातें कटु व्यवहार 
टी ओजपूर्ण होते हँ। अन्य व्यक्ति सदैव इनसे | टालकर अपनी कूटनीतिसे अपने सामूहिक व्यवहारमें रद्दोवदल करते 
प्रभावित होते रहते हैं। - ते है। हिए सफलताकी सीमा पर पहुँच जाते हा in 
बृष- राशिमें जन्म लेने वाले अधिकारा जातक कील वृश्चिक- राशिमें जन्मेजातक कठोर परित्रमी, चखिवान ईमानदार 
परिश्रमी प्रतिकूल परिस्थितियोको अनुकूल बनाने वाल, सि बाद अपनी कहीं हुई बातसे न मुकरने वाले, हठी होते id विपरीत 
र्याली, हृदयंगम, गृहस्थजीवनको सफलतापूर्वक : टं परिस्थितियोंको अनुकूल बनानेम चतुर, प्रारम्भिक जीवनमें कुम दत 
कमखर्चीले, समव्यवहार, ईमानदार, ue A sli लगभग २५वर्षकी आयुके उपरान्त सफलताओंकी ओरअग्रसर होतेह। 
पेग, मानसिक cer ee its ss eae सौभाग्यशाली, | इनमें स्वतत्र चिन्तनका विशेषगुण होता है जिसके फलस्वरुप विशेष 
Fo Oe i a परिस्थितिके शोधपूर्ण कार्यरत डावटर,सर्जन,इंजीनियर आदि पाए जाते हैं। गम्भीरता 
sere अर्थात्‌ ये स्थिर बुद्धिके नहीं होते, विषयारावत, पूर्वक सोचविचार कर कदम बढ़ानेवाले राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी होते हैं। 
बदल लेते हैं, अर्थात्‌ वर्षकी आयुके बाद धनु- राशिमें जन्म लेने वाले व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट सर्वाग सुन्दर आकर्षक 
र होते है। ये अपने पास आने वाले व्यवितके भावको तुरन्त हदयंगम्‌ 
कर समयानुकूल उचित उत्तर देते हैं। घनिष्ट सम्बन्ध कायम करें 
चतुर, नाच गानेमें भी अधिक बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं। शारीरिक 
श्रमकी अपेक्षा बुद्धिजीवी हेते हैं। विपत्तिमें भी हंसना, खाओ मौज 
उड़ाओ ऐसी भावनाके हेते हैं। 
मकर- राश्यान्तर्गत जन्मे जातकोंमें सामाजिकगुण अधिक पाए जाते 
है ये कभीदूसरोंको अहित करनेमें हिचकिचाते नही, जिद्दी नम्बर एक 
के होते हैं। दाम्पत्य सुखोपभोगके साधन इन्हें पूर्ण प्राप्त होते al 
गुप्तारम्भी, Meera मलेच्छावृत्ति वाले अद्टहासमे रुचि रखते हैं 
कुम्भ- राशि वायुतत्व प्रधान होनेसे वात कफ प्रकृति युक्त जातक 
होते है, मानसिकचिन्तन अथक पराक्रमी oa Bh प्रवृत्ति a 
अल्पभाषी साहसी, अपने लक्ष्यके प्रति निरन्तर बढ़ने वाले दृढ़ निश्चयी 
कन्या- राशिमें जन्मे जातक fat अत्यन्त विषयाशक्त विछ- हसी 


सकर विजय प्राप्त करे वाले होते हैं। व्यवितत्वपूर्ण अत्यन्तकामी होते हैं। कुंभ राशि में जन्मे व्यक्ति अपने कार्य को कल 
| ह वा पमा आए टी ह का जन्म लेने वाले जातक जल प्रवासी स्वच्छ हृदय, 
| है. लक ल लक roe वकील, जज, साहित्यकार | एकांकी होते हैं। नतन लक्की पूत नितनई योजनाओंमें उलझे 


= PATOL LSD 
eSeraeirieinoma by Ment ) 


। दाम्पत्य सुख न्यून ही कहा जा सकता है, नेतागिरी के गुण) 
समय पाकर उभर आते हैं। सम राशिमें जन्म लेनेके कारण जातक || 
आवश्यकतासे अधिक भार नहीं उठाते, दोस्तों से जीवनमें कई बार || 
हानि उठानी पड़ती है, कई बार तो इतने सहनशील हो जाते हैं कि 
दुश्मन इनका सर्वश्व हरण कर लेते हैं। 


छ नामकरण संस्कार ४8 
जन्मसे १०॥११॥१२ दिन अथवा परिस्थिति वसात्‌ १५।१६।२१।२७ 
एवं ३७वें दिन शुभवार में १।४।६।९।१४ तिथि रहित शुभनक्षत्र- 
अश्वि.,रोहि.,मृग.,पुन..पुष्य.,उफा..हस्त, चित्रा. स्वाती,अनु उषा. 
Fa MAT .उभा और रेवती तथा शुभ लम्ममें वर्ण व्यवस्थानुसार 
विद्वानोंको नामकरण संस्कार करनेकी अनुमति देनी चाहिए। 

देवतानाम मासनाम नक्षत्रनाम व्यावहारिकनामेति। 

तत्रामुकदेवताभक्त इत्वाकारकं देवतानाम प्रथमम्‌॥ 
नाम चार प्रकारके होते हैं यथा- देवतानाम, मासनाम, नक्षत्र नाम 
तथा व्यवहारिकनाम यथा श्रीकृष्णदास, रामसहाय, रामसेवक इत्यादि 
देवतानाम। बैकुण्ठ, जनार्दन, उपेन्द्र, यज्ञपुरुष, वासदेव, हरिकिशन 
योगीश, पुण्डरीकाक्ष, कृष्ण, अनन्त, अच्युत, चक्रधर ये मास नाम 
चैत्रादि मासानुसार कहे हैं। नक्षत्रनाम नक्षत्र चरणाक्षर तुल्य रखे 
जाते हैं और परिवारमें अन्य किसीका नाम न हो ऐसा मुंह बोला 
नाम अपने कुलाचार देशाचारानुसार भी रख लिया जाता है। जो 
बोलते-बोलते सिद्धि हो जाता है। 
्रतिष्ठाकी कामनाविहित दो अक्षरका नाम, ब्रह्म तेजकी वृद्धि वाला 
चार अक्षरोंका नाम जिसके अन्तमें रेफ लकार न हो, आपस्तम्भ 
और हिरण्यकेशी art तो यह कहा है कि ऐसा नाम रखना 
चाहिए, जिसके उच्चारणमें आत्मशान्ति मिले, किसी विशेषताकी 
झलक हो, जिससे श्रीवृद्धि यशकीर्तिका विस्तार हो, वर्णानुसार 
शर्मा, वर्मा, गुप्ता तथा दासोऽहम्‌का सम्बोधन होता हो। वर्तमानमें 
केवल नक्षत्र चार चरणानुसार नाम रखनेकी परम्परा है। इसलिये 
प्रस्तुत हैं अ व क ह डा चक्रांकित अक्षरतुल्य नाम तालिका जिसमें 
देखकर अपने बच्चोंका सुन्दरनाम रख सकते हैं। 


(देखें आग्रिम पृष्ठों पर) 


। 

_ जलतत्व चर राशिमें जन्मे जातक भावुकताप्रिय, बुद्धिजीवी, 
ae बुद्धिकी प्रबलताके कारण कठिन से कठिन ol 
कर लेते हैं। अपने मित्रोंकी राय इन्हें अधिक पसन्द होती bashes 
फलस्वरुप समय-समय पर धोखाभी खाते रहते हैं, इनमें 

[गम होते हैं और समय पाकर उभर आते ह्वा 
Fae राशिमें जन्मे जातक निडर, साहसी, विध्नवाधाओपर विजय 
प्राप्त करने वाले, परिस्थितियोंके अनुकूल अपनेको ढालने वाले 
७-१५ घण्टे काम करने पर भी न थकने वाले होत ४ । आपनी सिंह 
रुपी गर्जना व वाक पटुतासे दूसराँको प्रभावित करते रहते हैं। 
निजीकार्यमें व्यस्त रहते ह 
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/ 2 स्थानमे रेफ (र) ग्रहण करना चाहिए। अर्थात्‌ किसीका नाम ऋद्धिनाथ | नोटः अ, व, क, ह. : चक्रम कुछ और भी अक्षर ऐसे हँ, जिन 
या ऋषिकुमार है तो उसका चित्राका तीसराचरण एवं तुला राशि | पर नाम नहीं रखा जा सकता। जैसे (थ) पर लड़की का नाम क्या 
„| होगी। प्रमाणवाक्य- रखें इस परिस्थितिमें ज्योतिषी स्वतच चिन्तनकर नाम आगे व पीछेके 
अनुक्तत्वादुकारस्य रेफो ग्राह्यो विचक्षणैः। अक्षर पर रख सकता है, ध्यानरहे नक्षत्र व राशि पृथक्‌ न हो जाय। 


ऋद्धिनाथस्य नक्षत्रं यथा चित्राख्यमेव हि॥ राशि की प्रधानता 


यहां पंचांगकार्यालयमें प्रतिवर्ष पत्र आते रहते है। | दीर्घः हस्व स्वर परस्पर समान विवाहे सर्वमांल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे। 

अ, क, ह,डाचक्रानुसार SHITE नक्षत्र चरणाद्याक्षरानुसार सुन्दर | शातपद चक्रमे अकार और आकार तथा इकार और ईकार, उकार जन्म राशेः प्रधानत्वं नाम राशि न चिन्तयेत्‌॥ 
ताम क्या रख सकते है, इस विषय में हमारा प्रथम प्रयास है। और ऊकार तथा ऐकार एवं ओकार और औकार परस्पर तुल्य | विवाहादि समस्त मंगलकार्य, विशेष मुहूर्त यात्रा ग्रह दशा, ग्रहोंकी 
पाठकोंको लाभ होगा तो मैं अपने परिञ्रमको सफल समझूंगा। । समझे जाते हैं, इसी प्रकार व और व एवं श और स ये दो-दो अक्षर गना. दितदरा SES Fe मर गम] 

आर्द्रा का तृतीय चरणाक्षर (ड) हस्तका तृतीय (ण) और उभा.के | समान माने गये है। जैसे- अमरनाथ, आनन्दस्वरुप दोनोंका एक ही | है wie 

चतुर्थचरण (अ) पर किसीका नामहो अतः ये अक्षर नामके आदिमें | कृतिक नक्षत्रका प्रथम चरण हुआ। ऐसे ही शक्तिधर और सविनयकुमार देशे ग्रामे गृहे युद्ध सेवायां व्यवहारके। 

पाये गये हों ऐसा आजतक नहीं सुना। पाठकोंके विचार शतप्रतिशत | की शतभिषानक्षत्र द्वितीयाचरणमें विहित कुम्भराशि हुई। हस्तके द्वितीय नामराशेः प्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्‌॥ 
सत्य है। शतपथ चक्रानुसार यदि ङ,ण,ज इन तीनों वर्णों में से | चरणमें अक्षर (ष) को इसमें न मिलावें। ऐसा करने से राशि व नक्षत्र | देश ग्राम नगर या घर निवास, युद्ध व्यवसाय, दैनिक व्यवहार, 
कोई वर्ण जातकके जन्म नक्षत्रका चरण आ पड़े तो उस परिस्थिति | पृथक्‌ हो जायेगा। अतः प अक्षरके स्थान पर पुण्र, पुनीत, पूरन कोर्ट-कचहरी, न्यायालय, रजिस्ट्रीकरण, लेन-देन, आगम प्राप्तिसे 
में क्रमशः घ,ठ,झ पर नाम रखना चाहिए। यथा- इत्यादि नाम रखने से राशि, नक्षत्र वही रहेगा, न मेलापकगुणोमें | सम्बस्चित सभीकार्योमें नामराशि मान्य है, जन्मराशिका महत्व नहीं। 

नामादौ नावलोक्यन्ते वर्णास्तु ङ- ज- णाः wafer | अन्तर आयेगा। शास्त्र वाक्य- सडन कम णि जही बामित 

क्रमानामधर्तव्यं घ- झ- ठाक्षरै:॥ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, द्वौ मिथ: रामौ। जबडा 

अर्थ आर्द्रा के तीसरे चरणमें जन्म हो तो घनश्याम-घनानन्द आदि व, बौ, श, सौ, तथैवात्र, ज्ञेयौ , देवविदा warn सर्वाण्यन्यानिकर्म्माणि नामराशौ बलान्विते॥ 

अर्थ-गर्भाधानादि पोडस संस्कार सुसम्पन्नताहेतु जन्मराशिस्थ चन्द्रवल 


नाम रखें। हस्तके तृतीय भागमें जन्म होने पर ठाकुरदास ठाकुरदत्त संयुक्ताक्षर राशि ज्ञानम्‌ 

आदि नाम रखें और उभाके चौथे चरणमें जन्माक्षर आन पड़े तो | संयोगजाक्षरे नाम्नि ग्राह्मतत्रादिमाक्षरम्‌ के अनुसार जिस नामके | का विचार करना चाहिए। अन्यसभी कार्मोमें नामराशि देखनी चाहिए। 
झम्मनलाल झब्बूलाल आदि नाम रखना चाहिए। आदिमे संयुक्त अक्षर हो उसका आदि वर्ण ग्रहण करके ही राशिविचार विवाह घटनं चैव लग्नजं ग्रहजं बलम्‌। | 
नामका प्रथमअक्षर जिस नक्षत्रके जिस चरणमें हो वही उसका नक्षत्र | करना चाहिए। जैसे- ज्ञानचन्द नामके आदि 'ज्ञा' शब्दकी उत्पत्ति नामभाषिनुयेत्सर्वः जन्मन ज्ञायते यदा॥ 


और विहित राशि जाननी चाहिए यथा-चद्रप्रभाकी मीन राशि होगी- 
यनामाद्याक्षंर यस्य नक्षत्रस्य पदे भवेत्‌। 
तदेव तस्य नक्षत्रं विज्ञैयं गणकोत्तमै:॥ 
यदि नामके आदि में संयुक्ताक्षर हो तो उनमें प्रथम वर्णका ग्रहण 
करना चाहिए यथा- 
यदि नामिन्‌ भवेद्र्ण: संयुक्ताक्षरलक्षणः। 
ग्राह्मस्तदादिमो वर्ण इत्युक्तं ब्रह्मयामले॥ 
जैसे- श्रीपति नाम के आदि में संयुक्त वर्ण श्र' के प्रथम वर्ण श' 
कार है, वह शतभिषाके द्वितीय चरणमें है इसलिये श्रीपति या 
श्रीचन्द का जन्म नक्षत्र शततारका हुआ। 
शतपथ चक्रमे ऋकार नहीं कहा गया है, इसलिए ऋकार के 


a है ane वत oe ae eS नद अर्थ- यदि जन्मराशि ज्ञात न हो तो नामराशि नक्षत्रसे ही विवाहादि || 
अक्षर वना है, इसलिए ज्ञान / = x | 
SN a a होने > सम्पादनम लग्न ग्रहबलका कर चाहिए 
राशि होती है। इसी प्रकार क्ष (क,प,संयोगाद्‌ क्षः होने से क्षेमचन्दकी | PAST लगन Tes रीड पोत Dt 
राशिमिथुन व मृगशिरका तीसरा चरण होगा। (त+र त्रः) बरावर श्र ।णाचन्रबलावशेष- 
अक्षर है, इसत्यि त्रिलोकचन्द की राशितुला और नक्षत्र विशाखा ्तरीणांविधोर्वलमुशंति विवाह गर्भसंस्कारयोरितर कर्मसु ata || 
कम, ४ जी गि दकार ही प्रधान है अतः राशि बाहवाँचन्द्रमाशुभहोताहै यथा- पाणिग्रह स्त्रीसुरते5भिपेके यात्रात्रमाशे || 
द्रौपदी, प्रियकाना, प्रेमदत्त, क्षेत्रपाल आदि में व्यवहित मध्य अक्षरको | बे चा ब्रतोपवांसादिषु गर्गपूर्वः शुभोद्दादशयो हिमांशु: || 
छोड़कर स्वर सहित आद्यक्षर से ही नक्षत्र माननीय होगा। इनमें | परन्तु स्री हेतु १२ वॉ चन्द्र निषेध है- 
क्रमशः द, पी, प, क अक्षर की प्रधानता है। द्रुपदकुमार का उभा. सर्वेषु शुभ कर्मेषु चद्रोद्दादशग: शुभ:। 
नक्षत्रका पहला चरण और मीन राशि मानी जायेगी। नारीणां द्वादशश्चन्द्र: मृत्युहानिकरस्तदा॥ 
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७ FN 
मिद्व रम्‌ | मासतिथ्यादिघातञ्ञानायचत म १. 
sa wl 
तारमा बन सय [लि | गण | नाड़ी मग ठ |_| = 5६६६ | 
अन्द | देव | आदि | पूर्व १ ८ Ee | 
ae EE aie 
ae मेष | रक्षस | छि हुए [ 3B डे 
आ गाड़ी | धुव स्थिर a vo] हि ~ हू, £ | 
eee fg बृष | शुक्र हरिण | yg मैत्र |तिर्यक्‌| ९४| =. | र । ८ प्र | 
an at fag 2 = te lees - ह हरिण पद सेतर तिळ ९४ 7 As | 
ट्र सर्प व 4 4 a | हि 
ए इवान आदि वायु fe i 
FE nd | का od | SEN = alee | 
EE 


फलितसे 


पश्चिम 


घन५ 


अथवा नुकसान या कुछ न 


तथद 
सर्प दि. 


वर्ग कोष्टक से वर्ग संख्या स्वामी व दिशा ज्ञातकर 


: ५ ba = 
gt स्स | 
fs ध मचान | उग्र क्र 
फूल धुव स्थिर 
ह Soom | ७० युव थि 
ल्य EE जी | मनुष्य | आदि | मध्या क्षि तिर्यक्‌ 
सालु ० येपापी या महिष | देव | आदि | मय्या | पृथ्वी तिर्यक्‌ 
हस्त पु त ‘wt is व्याघ | राक्षस। मध्य | मध्या 
चित्रा रट ब्याच राक्षस मध्य | मध्या 2 
। ara | म्या | १४ 
४ आदि 


अत: उस (पाँचवे) वर्गके अक्षरों से 


विस्तार सहित विवरण 


इवान दि. नेळ 


व साध्यके नाम के प्रथमाक्षर तुल्य 


उसके लिए नेष्ट होती है। 


अपने वगे से पंचम शत्र, चौथा मित्र और तोसरा उदासीन (सम) 
ओरसे 
सावधानी वर्तनी चाहिए। 


जामकर तुल्य वगे कोष्टक - 


र 


रहता; उनको 


राक्षस । सिंहपु. तीक्ष दारु, अधो: ५६ 
जल /हाधीदा.। उग्र क्रुर |अयो: | २४ 


चतुद नकुल | मथ | अत्य |अत्या i विश्वेदेव | मचान | चुद स्थिर 
a st जी उब | अन्य | अत्या | yet E वापरन | चर चल 
०० Bo SrA 


अजपाद | मंच | उप्र ळूर | ऊर्ध्वः | १६ 
५ अहिर्वुध्य। यपल | ga स्थिर | ऊर्ध्वं | २४ 
पृण मृदंग | भू मैत्र तिर्यक १० 
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चछजझज३|टठडढणड 


सिंह दि. दक्षिण 
साधक 


होनेपर साधकको 


बैरी और उस पांचवें वर्गकी दिशाभी 


a, या दिशासे उसका सम्बय सुखद नहीं 


= 


देव | अत्य 


उसका 


आदि | अत्या 4 
गज र्द ake 


F ae 
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® राशित बिहि नक्षत्र चार चरणाक्षर तुल्य रखिए आप अपने बच्चोंके अत्यन्त सुन्दर नाम की 


चौमुखी 
३८० | लीलावती, लिपिका, लीना 


ऊ उमेश, उभयकुमार, उर्मीतकुमार, उत्तम, 
ao i 

ए- कुमार, ऐदल सिंह 

ओ- ओमवीर, ओमप्रकाश, ओंकार 

चा- वालेन्दु, ब्रजेश, वालमुकुन्द, बहुलकान्त, 

वकुलेश,वरूण,वंशीलाल, ब्रजमोहन 


ऐश्वर्यप्रभा, ऐनी, एकतारानी 
ओमवती, ओमजा, ओजस्विनी 


'विपिनकुमार, वीरवल, विनोद 
कुः aes, वुधसैन, वुधराज 

के- वेदप्रकाश, वेदवीर, वेदराम 
वो- बोधराज, वोधासिंह, 


विभा, विद्या 


कनिष्क, कपिल, क्षेमचऱ्द, कृष्णकांत कमलेश, कमला, कांती 
की- कोर्तिप्रिय, किंशुक, किसलय,किशोरीलाल | कीर्तिलता, कीर्ति, किर'गप्रभा, किमी 
कु- कुमुदकांत कुलानन्द, कुलदीप, कुलश्रेष्ठ, |कुमकुम, कुसुमलता, कुसुम 
£ कुशाग्र, कुन्दनलाल 
= FE घ- घनश्याम, घनानन्द 


4 ड- (घो घनश्याम, घनानन्द घनाक्षरो, घनश्यामा 

: छ- छायांक, छविकान्त, छत्रपति, छत्रपाल | छाया, छवि, छटा, छत्रेश्वरी, छिप्रा 

के- केतनशंकर, कैलाशचन्द, केसरी, Set । कैरवी, कैलाशी, केतकी 

को- कौशलकिशोर, कोमलप्रसाद, कोविद |कोमिला, कोमलांग, कोविदरानी 

ह. हंसराज, हरकेश, हरोशकुमार, हरीशंकर, |हर्पप्रभा, हनी, हरदेई, हसैद्री 
=, हरिप्रसाद, हरिओम 


घनाक्षरी, घनश्यामा 
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LA 


लता, ललिता, लवली, लक्ष्मी, लाजवंती, £ 


इ इन्दुकात्त, इन्दुशेखर, इश्वरदत्त, इन्द्रजीत |इन्दुप्रभा, इन्दिरा, इन्दुकांता, ईला, इन्दुमती 
उर्मिला, ऊषा, उल्का, उत्प्रेच्छा,उमा,उर्वशी 


वन्दना, ववीता, वसुधा, बाला, वर्षारानी 


वि- विनयएकाश, विन्दुसार, विवेक, विमल | वीना, विन्देश्वरि, विन्ती, विमला, विनीता 


£ क- कमल, कान्तीप्रसाद, कलानिधि, कन्हैया, | कविता, कल्पना, कामिनी, करुणारानी, कृति 


हिमकर, हीरामणि |हिनादेवी, हिमिका,# 


ही- हिमांशु, हीरालाल, 
हूः हुकमचन्द 
हे. हेमन्तकुमार, हेमगिरि, हेमाद्रि 
हो- होरीलाल, होतीलाल 

डा- डालचन्द, डव्वू 

डी- डित्रहन 

डू- इंगरमल, डूवू 

डे- डेविड 


हो डोरीलाल, डोनी 


हुवली ह 
हेमवती, हेमलता ,% 


डालिमा, डाली 
डिम्पल, डिव्रादेई 


ॐ Terat, हिमांशी, 


मंजु मनोरमा ,माधुरी ,माघवी ,मंजुला ,मधु,ममता 


मा- मनोज, मधुकर, मधुसूदन, महेन्द्र, मनीष, 
मणिकांत, मयंक, मंगलेश, मदन माया, मृदुला 
मी- मिन्टू, मिश्रीलाल, मिठ्ठन मीना, मीनाक्षी, मीनू, मिथिलेश 
मुः मुकेश, मुदितकुमार, मुकुल, मुनालाल मुक्ति, मुनी, मुनमुन, मुग्धा, मुकुरप्रभा,मुदिता 
मुरलीधर 

मे- मैत्रेय, मेघावी, मेनपाल, मेघराज 
मो- मोनू, मोहन,मोहनीश,मोहनलाल,मोतीलाल 
टा- टारजन, ट्रावेन्द्र 

टी- टिकू, ay, टीकमसिंह 
टू. टूकेजकुमार, टूकीराम 
टे- टेकचन्द 


ae रोनी रोनिका 

पा- पंकज, प्रतीक, प्रशान्त, परवीन, प्रदीप, |पारूल, प्रभा, प्रमिला, प्रज्ञा, प्राची, प्रतिमा, | 
पवन, परवेश, प्रवीणकुमार, प्रणय, प्रमोद | पामेला, प्रखर, प्रगति, प्रजावती 

पी- प्रियव्रत, प्रियकांत, प्रियांशु, प्रीतमसिंह प्रियंका, पिंकी, प्रीतिलता 

पू- पुनीत, पुणेद्ध, पूर्णन्द, पुण्यवीर, पूरनचन्द | पूनम, पूजा, पुष्पा, पुनीता, पूर्णिमा 

ष- पुनीत, पुण्र, पूर्णेन्दु, पुण्यवीर, पूरनचन्द | पूनम, पूजा, पुष्पा, पुनीता, पूर्णिमा 

ण- (ठा) ठाकुरदास 

ठा- ठाकुरदास, ठाकुरप्रसाद 

पे- प्रेमपाल, प्रेमसागर, प्रेमशंकर, प्रेमराज 


मेघा, मैत्रेयी, मेनका, मेघना 
मोहिनी, मोनिका, मोहनीशा, मोना, 
टम्भीरानी 

टीना, टिनी, टिवंकल, टिवकलिना 
टेकी 


टेकी, टेविका 


प्रेमलता, प्रेरणा, प्रेमा, 


या बोलनेमे अच्छा नहीं लगता वहां ज्योतिषी आगे पीछेके अक्षरपर नाम रखनेमें स्वतन्त्र होता है। 


AOS) 4 


भो- भोजराज, भोजवती र > 
जा- जानकीदास, जगप्रवेश, जतिन, जयपाल, ज्योति,जयप्रभा,जाग्रती ,& 
जसवन्त, जयवीर, ज्ञानचन्द्र जीनियाँ, जिप्रू, जिज्ञासा, 
जी- जीवाराम, जीवेश, जितेन्द्र, जीयालाल, 2 
ज्वाला प्रसाद 
जू जे- जुगलकिशोर, जून्यादेव, जैपालभारती 
जो खा- जोगेद्र, खगेश, खगेन्द्र, जोगिन्दर 
'खी- खिलाड़ीराम 
खू- खूबीराम 
खे- खेरातीलाल, खेमचन्द 
खो- 
गा- गवनीश, ग्यारसीलाल, गंगाशरन 
गी- गीतम, गिरधर, गिरीशकुमार, गिरिराज 
गु- गुणवर्धन, गुटलू, गुल्लू, THX 
गे- गेंदालाल, गेग्रीयलाल 
गो- गौरव, गोविन्द, गौरीशंकर, गोविल, 
गोरेशचन्द 
सा- संजय, सचिन, सतेन्द्र, सर्वेश, शरदचन्द | साधना, सरोज, सरिता, सारिका, सविता 
शशिकांत, शशिभूषण, संदीप, सत्यत्रत | स्या, शशी, साक्षी, स्वाती, संगीता 
सी- श्रीकांत, श्रीधर, शोतांशु,शीतलचन्द) | सोमा, श्रीप्रभा, शिक्षा, शिविका, शीला 
na शिवेन्दु, डा lili शिखा, शीला र 
सु- सुकेश, सुधाकर, सुमित, सुरेश, TR | सुभद्रा, ,शुचि,शुचिप्रभा ,श्रुतिकीर्ति 
से- शेलेद्ध, सेवाराम, सेवकराम be शोलेओी, सेव्यावती, green 
सो- सौरभ, सोमेश, सोमदत्त,सोरनसिंह,शोभन सोनिया, शोभा, शोभना,श्रोतिभा,शोभागना 
दा- दामोदर, द्रुपद, दवारिकप्रसाद, दलवीर, |दयावती, दुधिसुता 
दयानिधि, दयानन्द, दयाराम _ 
ae दिनेश दिनकर, दीपक, दीपेश, दोपाशु (दिव्यावती, दीपिका 
दीपेन्द्र, दिवस्पति, दिवेन्दु, दिलीप 


राखी, राधा, रंजना, रतिका, रलप्रभा, रमा जूली, 
रश्मि, रजनी, रसना, रला 

रीता, रीना, रिचा, रीतू, रिद्धिमा 

eal, रूकमणी, रूचिता, रूपशिखा, रूपा 
रेनू, रेखा, रेशमा 

रोजी, रोहिणी, रोशनी, रोचिता 

ताप्ती, तृष्णा, AKA, तरूलता, श्रैयम्बिका 
(तिलोतमा, त्रियमयना, तीक्षा, त्रिशला 


रा- राकेश, राजीव, राहुल, रमेश जन ,रवि 
5 रलाकर, ऋषिकुमार, ऋतुराज, ऋषिराज 

रो- रीतेश, रिंकु, रिपुदमन, रिशांक 

रू- रुपकिशोर, ea, रुद्रदत्त, रुपश 

yx रेवतीप्रसाद, रैवर्तासंह _ 

रो- रोहित, रोमेश, रोविन, रावट 

ता- तन्मय, तरूणकुपार, तपन, तमु, तपेश 


गार्गी, गतिका, गरिमा, गायत्री, गाथारानी 
गीता, गीतांजली, गीतिका, गिरिननन्दिनी 


गौरांगना, गौरी 


_ बीन, नवनेन्दु, नवनीत, नागार्जुन, नगेन्द्र 
. नीरज, निर्मल, निवेश, निर्भय, नीलकांत 
निपुणेश, नितीश, निशान्त 


प्रीनूरानी 
भूदेवी, भूषिता, भूमिजा, भूमिका 
घनवती, धनेद्री, घनैश्वरि, धवली, धात्री 


धृति 
फनी, फरहा, फूलन, फूलवती 
ढिल्लोरानी 


झिलमिली, झुन्झुन 
देवप्रभा, देवकी, देवप्रिया,देवांगना,देवज्योति 


द्रौपदी द्युति 
चद्रकान्ता, चंचल, चद्धिका,चारू,चन्द्रकेला, 
चित्रलेखा, चित्रप्रभा, चित्रांगदा, चित्रा 


| ज- झम्मनलाल 
दे- देवेन्द्र, देवस्वरूप, देवराज, देवकीनन्दन, 
देवपणि, देवदास, देवीलाल, देवत्रत 

दो- दौलतराम 
च- चद्धकान्त, चन्द्रेश, चद्रमणि, चद्धभूषण 
ची- चीनू, fae, चित्रेश, चित्रक 
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त्वर 
सूर्य ।सक्रोध 


धनाद्या|रोगार्ता | अपुत्रा 
इया|मातृहीना| विपुत्रा [धना 


दुर्बुद्धि | सुखम्‌ | क्लेश 


= हे 


धर्मिष्ठा 


कष्टम्‌ | व्यसनं | दु:ख 
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(Spinal) तामड़ा या चुनडी (Gaet) जडा- विल्व वृक्षका मूल। 
पीड़ानिवृत्तये सतीर्थजलोपधिस्नानम्‌- मनः शिला, इलायची, दवदारू, 


= ओउप Wa: स्वः! तत्सवितुवरेण्ये भगो 
देवस्य धीमहि। धियो या न प्रचोदयात्‌ 
अशुभ ग्रहोकी शान्तिइदु ऋषि-महर्पि ज्योतिषशास्त्र के AAA विद्वानाने 


(जो ग्रह जिस समय अशुभ फल दे रहा हो उसी ग्रह से सम्बन्धित) 


मनन जप,यज्ञानुष्ठान दान, पुण्याजन एवं ग्रह दोष शमन यत्र 


तदनुसार रल-उपरल धारण का विधान बतलाया हे। साथ हा यह 
भी कहा है कि गुरुजनोंका आशीवाद भुदेव द्विजोंकी वन्दना 
तथा सत्संग साधु सेवासे अशुभ फलकाश 


धर्मशास्त्रेंका चिन्तन-मनन त 
प्रहदी पीड़ा शान्त होती ह) श्री ब्रजभूमि पंचांगे पाठकोंकी विशेष 
AA ,जपसंख्या आर 


ES हेतु सूर्यादिग्रहोंस 
समव,दान,हैम सामग्री आटिकी जानकारी दे रह ६ ताकि अनिष्टसे 


कंकुम.मुलहटी,राहद,कमल फूल,लालकनेरके फूल ग्रहण कर zal 
चन्द्रका ध्यान- श्वेत: श्वेताम्वरधर: श्वेताश्वः श्वतवाहन:। 
गदापाणििबाहुश्च कर्तव्यो वरदः शशी॥ 
जौ) वेदिकमंत्र- ॐ इमंदेवाउइअसपल 
की १5 सुवध्वंमहते क्षत्राय महते ज्यैप्ठ्याय 
⁄ महते जानराज्यायेन्द्रस्ये न्द्रियाय! 
इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विशऽएष 
वोऽयी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना१9 राजा॥ यजु .अ. १० में. १८ 
जपनीयदान्रिकमन्त्र- ॐ श्रा श्री श्रौं सः चद्रमसे नमः। एकाक्षरी 
दीजमत्र-ॐ०्सो सोमाय नमः। लघुपनत्र- ॐ ऐं. क्ली सोमाय नमः। 
प्रार्थना करे- रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रो सुधाशनः। 


ले विधु:॥ 
दानादिका फल कल्याणकारा विपमस्थानसम्मूता पीड़ां दहतु मे 
हा स 4 222 महुँ एक प्रधान। जप संख्या- ११ हजार कलियुगर्मे ४४ हजारा हवन समिधा- पलास। 


होता है। प्रगट चारि पद धर्मके 
जेनकेनविधि 


टो सफेद कपडा 
Ae zr करइ कल्यान।। उ.दो.१० ! दानवस्त॒यें- मोती, सोना, चांदी, चावल मिश्री, दही, सफेद कपड़ 


सफेद फूल, शंख, कपूर, सफेद बैल, सफेदचन्दन, घी स भरा TST 
दान का समय- सम्ध्याकाल। धारण हेतु रल- मुक्ता (मोती Pearl 
मुखारीद) २।४।६ अथवा ११ रत्तीका धारण करें, ७ या ८ रत्तीका न 
पहने। चांदी या सोनेकी अंगूठीमें शुक्ल पक्ष के सामवारका रोहिणी 
नक्षत्र योगकालमें धारण करना चाहिए। उपरल- चन्द्रकात Moon 
Stone निमरु मोतीकी सीपकी पूंछ (जड़) में मोतीकी सी आभा होती 
है, यह भी मोतीकी तरह खूब गुणकारी होती है। जडी-क्षीरणी (खिरनी) 
मूल। पीड़ानिवृत्तये स्नानम्‌- पञ्चगव्य, गजमद, शख 
सीपी, श्वेत चन्दन, स्फटिक लेना चाहिए। 

मंगल का ध्यान- रक्तमाल्याम्वरधर: शक्तिशूलगदाधरः। 
चतुर्भुजः रक्तरोमा वरदः स्याद्‌ धरासुतः॥ 


पश्यन्‌॥ यजु ३४।३१ 
जपनीय तात्रिक मन्त्रः ॐ हीं हीं हो सः सूर्याय नमः। एकाक्षरी 
बीज मत्र- ॐ घृणि सूर्याय नम: के 
लोकलक्षणकारक [विषमस्थानसम्भूतां पीडां दहतु प्रे रवि:॥ 


जपसंख्या: कलियुगमें २८००९ हवन समिधा- मदार 
। es वस्तुएँ- माणिक, गोधूम, लाल सवत्साधेनु 


चन्दन। दान व 
तांबा, लालचन्दन, लालफूल, गेहूँ, घी वै दिकमन्त्र-ॐ अग्निमूं द्वा दिव 
Fe 25 al सूर्योदय-काल)। धारण हेतु ककुत्पतिःपृरथिव्याऽअयम्‌। अपा रऽ रेता 
_ माणिक्य मानिक चुली(२००५) 'याकूत। ५ या कम से कम ३ १5 सिजिन्वति॥ यजु.अ.३मं.१२ |= [३१ [६ 
रती का सोनेकी अंगूठी में रविपुष्यामृत योगम, धारण करें। साधारणजन जपनीयतात्रिकमत्र- ॐ करा क्री करी 
चावल वजन का माणिक भी धारण कर सकते हैं। उपरल- | सः भौमाय नमः। एकाक्षरीबीजमन्र- ॐ अं अङ्गारकाय नमः। 
दि विद्रुम, सूर्यमणि( फारयामे लाल भी कहते है कंटकिज | लघुमत्र- ॐ हुँ श्री मंगलाय नम: प्रार्थना करें- भूमिपुत्रो महातेजा 


eer 
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नि त्म 


ea 
जगतो भयकृत्सदा।वृष्टिक्‌द-वृष्टिइर्ता च पीड़ा दहतु मे ला त्‌ |` 
जपसंख्या- १०हजार,कलियुगमे जपसंख्या ४० हजार। हवनसमिधा- 
खदिर। दानवसतुयें- मूंगा, सोना, तांबा, मसूर, गुड़, घी, लाल 
कपड़ा, लाल कनेर का फूल, केशर, कस्तूरी, लाल बेल, लाल || 
चन्दन, दानका समय- मुबह-सुवह २ घटी=४८ मिनट तक। || 


| 


धारणकरने हेतु रल- विद्रुममणि या प्रवाल GLA Coral मिरजान) || 


८ रत्ती वजन का सोनेकी अंगूठीमें मंगलवारको अनुराधा नक्षत्रम || 
पहने। ५ या १४ रत्ती का न हो। उपरत्न- विद्रुममूल या संगमूली, || 
ज्योतिरस, Blood Stone जड़ी नागजिद्दा (अनन्त) मूल धारण 
करें! पीड़ानिवृत्तये सतीर्थजलोपधि स्ानम्‌-विल्य छाल,चम्पक, वालछड़ | 
लालफूल,हींग,जटामासी,बकुल,लालचन्दन तथा सिंगरफ लेना चाहिए। || 
बुधका ध्यान- पीतमाल्याम्बरधरः कर्णिकारसमद्युतिः। 
खद्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः॥ 
वैदिक मन्त्र- 3% उद्बुध्यस्वाग्ने 
/\ प्रतिजागृहि त्वमिष्टाप्त्ते स २ सुजेथा 
मयं चा अस्मिनूसधस्थे। 
विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।। यजु 
अ.१५मं .५४जपनीयतात््रिकममनत्र-ॐ ब्रां at dt सः बुध्याय 
नप:। एकाक्षरी बीजमनत्र-३७ बुं बुधाय नमः। लघुमन्त्र-ॐ ऐं स्त्री 
श्री बुधाय जमः प्रार्थना करें- उत्पातरूपी जगतां चद्धपुत्रो महाद्युति:। 
सूर्यप्रियकरो विद्वानूपीडां दहतुमे बुध:॥ 
जपसंख्या- ९ हजार; कलियुगमें जप-संख्या ३६ हजार। 
सगिधा-अपामार्ग। दानवस्तुर्ये- पन्ना, सोना, कांसा, मूंग, खांड, 
मी, हरावस्त्र, मिलेजुले फूल, हाथीटांत, कर्पूर, शस्त्र, फल तथा 
गारूत्मक, दासी, दानका समय- सुबह २ घण्टे तक। धारण हेतु 
रल- मरकतमणि पन्ना (Emerald जमरुद) ६ या ३ रत्ती का 
सोमेकी अंगूठीमें बुधवारको उफा नक्षत्रमे धारण HL उपरल- हरित 
नीलमणि (Aquamarine) शिलामणि (Agate सुलेमानी पत्थर) 
टोडा और देरुजसंग। जड़ी-वृद्धदारू-मूल ( विधारा वृक्ष की जड़) 
पीड़ानिवृत्तये सतीर्थजलोपधिस्नानम्‌- गोवर, अक्षत, फल, गोरोचन 
मधु, मोती, कमलपुष्प, शहद सीपी, नवमूल तथा स्वर्ण मिश्रित 
जल लेना चाहिए। 
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करालवदनः खङ्गचर्मशूली वरप्रदः। 
नीलसिंहासनस्थश्च राहुस्त्र प्रशस्यते॥ 
मन्त्र- ॐ कयानश्चित्र 
हि आ भुवदूती सदावृधः सखा। कया|;: 
शचिष्ठया वृता॥ यजु.अ.२७।३ ९ 
जपनीयतान्त्रिकमन्त्र- ॐ प्रां भी भ्रौ 
सः राहवे नमः। एकाक्षरीमन्त्र- ॐ रां राहवे नमः। लघुमन्त्र- ॐ 
ऐं हीं राहवे नम:। प्रार्थना करें- अनेक रुपवर्णश्च शतशोऽथ 
सहस्त्रशः। उत्पातरुपी घोरश्च पीडां दहतु मे शिरवी॥ 
जपसंख्या- १८ हजार, कलियुगमें ७२ हजार। हवनसमिथा-दूर्वा। 
दानकी वस्तुएं- गोमेद, सोना, सीसा, तिल, सरसों, तेल, नीलावस्त्र, 
कालेफूल, कम्बल, घोड़ा, सूप, तलवार, नारियल तथा सप्त धान्य! 
दानका समय- रात्रिमें। धारण हेतु रल- गोमेद (गोमेद Zircon 
जरकूनिया या जारगुन) ६रत्ती का बुधवार उफा नक्षत्र में धारण करें! 
अंगूठी, लोहा, शीशा या रांग की होनी चाहिए। उपरल- लाजवर्त, 
Sardonyx संगतुरसावा, संगसाफी, जड़ी-श्वेत चन्दन। 
पीड़ानिवृत्तयेसतीर्थजलोषधिस्नानम्‌- लोध, तिल, सुथरामोती, हाथीमद, 
कस्तूरी युक्त जल लेना चाहिए। 
केतुका ध्यान- gu द्विवाहवःसर्वे गदिनो विकृताननाः। 
गृघ्रासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदाः॥ 


यथाः॥ यजु.अ. २९।३७ 


जपनीयतान्त्रिकमन्त्र- ॐ स्त्रां स्त्री 
wat सः केतवे नमः। एकाक्षरीवीजमन्त्र- 3७ के केतवे नमः। 
लघुमन्त्र- ॐ हो केतवे नमः! प्रार्थना करें- अनेक रुपवर्णश्च 
शतशोऽथ सहत्रश:। उत्पातरुपी घोरश्च पीडां दहतु मे शिखी॥ | 
जपसंख्या- १८ हजार, कलियुगमें ७२ हजार। हवन समिधा- 
कुशा। दानवस्तुएं- लहसुनिया, सोना, लोहा, तिल, सप्तधान्य, | 
तेल, धूमिल कपड़ा, ऋतु फल, फूल, नारियल कम्बल, बकरा, 
खोया,ध्वजा और शस्त्र 02) रात्रि! धारण हेतु रल- 
वैदूर्य (लहसुनिया Cat's-Eye फिरोजा) ६ रत्ती का गुरुपुष्य योगमें | 
धारण करें। अंगूठी, लोहा, शीशा, जस्ता की पहनें। गोमेद और 


जपसंख्या- १६ हजार, कलियुगमें ६४ हजार। हवनसमिधा उदम्बर। 
दानवस्तुएं- हीरा, सोना, चांदी, चावल, मिश्री, दूध, सफेद चित्रितवस्त्र, 
सफेद फूल, सुगन्धितद्रव्य, दही, सफेद घोड़ा, सफेदचन्दन, बजमणी, 
गाय तथा परिमल। दानका समय- अरुणोदय-काल (सूर्योदय के 
समय) धारण हेतु रल- वजमणि (हीरा Diamond अल्सास) ७ 
र्ती का शुक्रवार को मृगशिर aa पहनना चाहिए। ७ रत्ती की 
सामर्थ्य न हो तो २ रत्ती का धारण करें, चांदीकी अंगूठी Hi उपरल- 
संगदतला, संगतुरमुली Amethyst या Zircon अथवा चांदी में जड़ा 
हुआ मोती पहनें। जड़ी-सिंहपुच्छ का मूल धारण क्रें। 
पीड़ानिवृत्तयेसतीर्थजलोषधिस्तानम्‌- मनःशिला, इलायची, वृक्षोंकी जड़, 
SOIT जलमें केशर मिलाकर प्रयोग करें। 
शनि का ध्यान- इन्रनीलद्युतिः शूली वरदो गृष्चवाहनः। 
बाणवाणासनधरः कर्तव्योऽर्कसुतस्तथा॥ 
वैदिक मन्त्रः ॐ शनोदेवी रभिष्टय[ २ |७ १४ 
< आपो भवन्तु पीतये। शान्योरभिस्त्रवन्तु 
न:॥ यजु.अ.३६।१२ 
जपनीय तान्त्रिक मन्त्र- ॐ प्रं प्री प्रौ 
सः शनये नमः। एकाक्षरीमन्त्रः ॐ शं शनैश्चराय नमः। 
लघुमन्त्र- ॐ ऐं ही श्रीशनैश्चराय नमः। 
प्रार्थना करें- सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। 
मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां दहतु मे शनिः॥ 
जपसंख्या- २३ हजार, कलियुगमें ९२ हजार होती है। हवनसमिधा- 
शमी। दानकी वस्तुएं- नीलम, सोना, लोहा, उड़द, कुलथी, कड़वा 
तेल, HATS, कालाफूल, कस्तूरी, सवत्सा कालीगो, भेस,भेसा,खडाऊं 
तथा इन्द्रनीलमणि। दानका समय- मध्यान्ह काल अथवा सन्ध्यासमय। 
धारणहेतु रल- नीलमणि (नीलम Saphire याकूत) १०।७।६।३ 
रत्तीका शनिवारको श्रवण नक्षत्रके योगमें घारणकरें। कम. से कम ११ 
चावलके वजनका भी पहना जा सकता है। लोहेकी अंगूठी या सप्तधातु 
अथवा जस्दमें धारण कर सकते El उपरल- पन्ना Crysolite संगलीली, 
संग जमुनिमा। जड़ी-विच्छोल की लेनी चाहिए। पीड़ानिवृत्तयेसतीर्थ 
जलोषधिस्नानम्‌- काले तिल, अंजन, लोहवान, लाज्जवती, सौंफ, 
मुत्यरा खिल्ला, पुष्पयुक्त जल ग्रहण करें। 
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राहु का ध्यान- 


दण्डिनौ वरदौ कार्यो साक्षसूत्रकमण्डलू॥ 
चैदिकमन्त्र- so बृहस्पते अति 


नं ~ Sout ग्री ग्रौ स: गुरवे नम: एकाक्षरी बीज 
मंत्र- ॐ दृ बृहस्पतये नम:लघुमंत्र- ॐ ऐं क्ली बृहस्पतये नम:। 
प्रार्थना करें - देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहितेरतः। 

( अनेकशिष्यै: सम्पूर्ण: पीडां दहतु मे गुरु:॥ 
जपसंख्या- १९ हजार, कलियुग में जपसंख्या ७६ हजार होती है। 
हवनसमिधा- पीपल, अश्वत्व। दानवस्तुये- पुखराज, सोना, कांसी, 
चनेकीदाल, खांड, घी, पीला कपड़ा, पीले फूल, हाथी, पुस्तक, 
घोड़ा, पीले फल, हल्दी तथा मेवायें। दानका समय- सन्ध्याकाल। 
घारण हेतु रत्न- पुष्पराग (पुखराज Topaz) ९ रत्ती वजन का 
गुरुपष्यामृत योगमें धारण करें; ९ रत्ती के अभावमें १२ चावल 
वजन अथवा १॥ रत्ती का भी पीतल या सोने की अंगूठीमें पहना 
जा सकता है। स्मरण रहे ६।११।१५ रत्तीका नहीं पहनना चाहिए। 
उपरत्म-६॥९7३।५ संग सोनेला, संग सोनामाखी आदि। जड़ी- 
भारंगी या केलेका मूल (जड़) लेनी चाहिए। : 
योडानिवृत्तवेसतोर्थ जलोषधिस्नानम्‌- मालती पुष्प, चम्पा पल्लव, 
सरसोपीली, शहद मिश्रित जल मुलहद्ठी लेना चाहिए। 
शुक्रका ध्यान- श्वेतवर्णादण्डायुधा दानवादि पुरोहिता। 

अम्निवर्णाष्टाम्वयुत रघारूढ़ सुशोभिता॥ 
वैदिक मंत्र- ॐ अनातृपरिस्तुतो रसं 
ब्रह्मणा व्यपिवत्क्षत्रम्पयः ani 


© शुक्रमखसऽङ्न्रस्वेद्रिन्य मिदं 
एयोऽमृतम्मघु॥ यजु. अ. १९मं.७५जपनीयतान्रिकमंत्र- ॐद्रां द्री 
दरौ सः शुक्राय नमः) एकाक्षरीदीजमंत्र: ॐ शुं शुक्राय नमः। 
लघुमन्र- ॐ ही श्री शुक्राय नमः प्रार्थना करे-दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां 
प्राणदम्व महाद्युति:प्रभुस्ताराग्रहाणा च पीड़ा दहतु मे भृगुः 


Tat नण ही वसापरिणेकेलिवेप्देयप्ता/हैं जिहां पक | RACIST वरदान मांगने को कहा। तब ’ ने =| : ] 


लिहसुनिया ३ रही का भी ले सकते हँ २।४११।१३ र शे सके विद्वान से ही जपादि करवाना चाहिए- मागा- “भगवन्‌ देवता, मानव, पशु-पक्षी' किसी को आप कष्ट न 


वर्जित है। उपरल- लाजवर्त Turgaise संगमूसा, संगगोदन्ता | सम्भव 


_लाजव करो देवाधोतं मन्राधीनश्च aa दें। शनि ने एक शर्त के साथ यह वरदान भी दे दिया 
आदि! जड़ी- असगंध की जड़ धारण कर पीड़ानिदृत्तये य दे जगत्‌ सर्वम्‌ न (८ शर्त यह थी- कि यदि किसीकी जन्मकुण्डलीके मृत्युस्थान ८ 
सबीर्थजलोषबिस्तानम्‌- लोबान, तिलपत्र, मुत्थरा, हाथीमद, बकरी ते मन्त्र ब्राह्मणाधीन: तस्मात्‌ ब्राह्मण देवता भवत॥ 

| ck 


जन्मलग्नस्थान १ अथवा चतुर्थसुखस्थान ४ में मैं बैठा हूं एवं 
गोचरमें जब कभी भ्रमण कर रहा हूं तब मैं उसे मृत्यु या मृत्युतुल्य 
कष्ट दे सकता हूं, किन्तु यदि वह मेरी प्रतिमाकी पूजाकर तुम्हारे 
द्वारा रचित स्तोत्रका नित्य पाठ करेगा तो उसे मैं कभी पीड़ा नहीं 
दूंगा। अपितु उपासककी रक्षा करुँगा। 
दशरथजी रचित शानि-स्तोत्र 

नमःकृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। 

नमःकालाग्निरुपायकृतान्ताय च वै नम:॥ 

नमो निर्मासदेहाव दीर्घश्मश्रुजटाय च। 

नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते।। 

नम:पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नमः। 

नमोदीर्घाय शुष्काय कालदेष्ट्र नमोऽस्तु ते॥ 

नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः। 

नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने॥ 

नमस्ते सर्वभक्षाय बलीमुख नमोऽस्तु ते। 

सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेऽभयदाय च॥ 

अधोदृष्टे नमस्ते$स्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। 

नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तु ते॥ 

तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च। 

नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नम:॥ 

ज्ञानचक्षुर्नमस्ते$स्तु कश्यपात्मजसूनवे। 

तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌॥ 

देवासुरमनुष्याशच सिद्धविद्याधरोरगाः। 

त्वया विलोकिताः सर्वे नाशं यान्ति समूलतः॥ 


मूत्र से युक्त जल ग्रहण करें। औषधि ग्रह किसपाद से आया है- ग्रह जिस समय राशि ae द्र 
| wate दोष शात्त्यर्थ सामान्य औषधि सामः समय चन्द्रमा जिस राशि पर हो, चह राशि जन्म राशि से १।६।११ 
a (छईमुई), कूट, खिल्ला, कांगनी, जौ, सरसों, देवदारू, | हो तो ग्रह स्वर्णपाद से गतिशील रहेगा ऐसा जानं, फल अनावश्यक 
| Sie या "oy शिलाजीत, चन्दन, बच, चम्पक | चिन्ता व्याप्त रहे। ऐसे ही २।५।९वें हो तो चांदीके पायासे, फल- धन 

ee cana en गङ्गादि सतीर्थोदक जल से | प्राप्ति हो, ३।७।१०वें हो तो ताम्रपाद फल- लक्ष्मी प्राप्ति और 
Uso पीड़ा शान्त होती है। ऊपर लिखे | यदि vic a हो तो लोहपादमें ग्रह फल दुःख होता है। मतान्तर- 
Jo as ae वर्णित मन्रजप शनि, राहु, केतु का लोहपाद, गुरुका स्वर्णपाद और मंगलका ताम्रपाद 
त अया फल शुभ होता है। 


| स्थानम भी ग्रह पीड़ा नहीं देतेही _ es : 
कले से को जल ये और वस्र- ये सव संग और कुर्सग पाकर | निकी साढेसाती - १०० दिन मुख पर रहता हे फल 
यह औषधि, जल, हानि करता है। ऐसे हौ ४०० दिन दक्षिण भुजा पर विजय दिलाता है। 


| सारम बुरे और भले हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील i 
pose x ie यु टि गोस्वामी श्रीतुलसीदासन | ६०० दिन चरणोंमें यत्र-तत्र भ्रमण करता a ४०० दिन वाम भुजामें 
प दुःख देता है। ५०० दिन उदर में लाभ देता हैं। ३०० दिन मस्तक 
| लिखा है म्रेषज जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग। पर राजलाभ करता है! २०० दिन नेत्रेमे सुखद होता है और २०० 
ee कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहिं सुलच्छन लोग! `| दिन गु प्रदेशमे रहकर दुःख देता है। इस प्रकार शनि की साढेसाती 
ध्यान छ बाल, रेखा बिन्दु न हो, वह टूटा-फूटा न a 2 २७०० दिन भोग करती है। हल | 
मे रंग मिश्रित ज हे। तग लेने की सामर्थ्य न हो तो उपरल- यत | शानि वाहन फल- र दिन के तिथि, वार, नक्षत्र संख्या 
; शास्त्रोक्त नियमानुसार जड़ी धारण कला मी कम उपयोगी | नामाक्षर जोड़कर ९ का भाग दे शेष १ बचे तो शनि वाहन गदर्भ, 
oe होता है। जिस प्रकार मूर्तिकी प्रतिष्ठा wat द्वारा की जाती है) २ अश्व, ३ हस्ति, ४ महिष, ५ जम्वूक, ६ सिंह, ७ काक, ८ 
| ee जिस ग्रहका नग हो उसी ग्रह मतका ९००० आप | मयूर, ० शेष में हंस वाहन होता LY ea मतः जन्म नक्षत्र से 
दशांश हवन करके नग थारणकरी और अंगारकी | जिस दिन शनि राशि बदले उस दिनके नक्षत्र तक गिनकर ९ से भाग 
अहयन्र पंचांगशुद्धि देखकर अप्टगन्धका स्याही तिके तबीजो करने पर उपरोक्त क्रम से वाहन जानें। फल-गदर्भ से कलह, अश्व से 
कलमसे भोजपत्र पर लिखकर सोने, चांदी या आविक. गमे मरण भ्रम, गज से लाभ, महिप ये व्याधि, जम्बूक से भय, सिंह से 
ग्रहातुसार धागेमें पिरोकर पुरुष दाहिनी भुजा, लि! मासानर्गत | विजय, काक से चिन्ता, मयूर व हंस से जय सौख्य समृद्धि होती है। 
यह प्रत्येक गह की जड पु मं महण करी शात श्रीदशरथजी कृत-शनि स्तोत्र 


ए) प्रसादं कुरु मे देव वराहोऽहमुपागतः। 
|| लाभ हो तो ठीक oe Ge ) के आधीन है। देवता | दशरथजी ने माता सरस्वती और गणेशजीका स्मरण करके निम्नलिखित एवं स्तुतस्तदा सौरिग्रहराजो महाबल:॥ 


पद्मपु.उत्त.३४।२७ | ३६ 


हक अधीन at तथा म भूदेव aT अधीन होते हैं, |स्तोत्रकी रचना करके शनिदेव की सविधि पूजनार्चनाकी जिससे संतुष्ट 
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शीघ्रता-शीघ्र प्रजनन होकर प्रसूता निर्दे:ख हो जाती है यथा- 


ग्रह गायत्री मन्त्र यस डी 
जन्म भूर्गोत्रमग्निश्च वर्ण: स्थानं मुखानि युत्तरे पाश्वे सुरथा नाम यक्षिणी! 
योउज्ञात्वा कुर्ते शान्ति पन तस्याः स्मरणमात्रेण विशल्यागर्भिणी भवेत्‌॥ 


पह शान्तिके सन्दर्भा में अध्ययन करने पर निर्विवाद रूप से यह | औषधिप्रयोग- बांस व नीमकी छाल, तुलसीकी जड़, कपित्थ(कैत) के 
स्वीकार किया जा सकता है कि ४८१२ स्थानोमे रहने वाले, | पत्ते, करवीरकेबीज इन सबको बराबर लेकर भैसके दूधमे पीस, तिल 


हके कुप्रभावको न्यूनाधिक wa अनुकूल करनेके लिए ग्रह तेलमें मिलाय योनिमार्गपर लेप करनेसे शीघ्र प्रसवहो जाता zl हु 
का विशेष महत्व है। यही कारण है कि ग्रह गणिताचायों ने | प्रजननके लिए अशुभ समय- कार्तिकमें स्त्री, पौपमें बकरी, माधमें 


केवल WES प्रभावोंका ही निर्देश किया अपितु उनकी अनुकूलताके | भस, चैममें कुतिया, वैशाखमें उँटनी, ज्येष्ठमे बिल्ली, श्रावणमें गधी 
ग्रहशान्ति" जैसे साधारण एवं सुसाध्य उपायोंका | व घोड़ी, भाद्रपदमे गौ, मार्गशीर्षमें हथिनी बच्चा जन्मे तो पिता एवं 
वश्लेषणात्मक अध्ययन भी किया। प्राचीन मनदृष्टा ऋषियोंने जप | घरधनी को छः मासान्तर्गत अरिष्ट होता है। शान्त्यर्थ प्रसूता गौ आदि 
के लिए ग्रहोंकी का दान करें, घरमें हवन, शान्तिपाठ, पुण्यहवाचन, श्वेतसर्पप हवन, 


गायत्रीका - 
पूर्य-3% आदित्याय ee कीर व्याहति मासे यज्ञानुष्ठान करवाना चाहिए, जिससे शान्ति रहे। 
Sa Sesh विद्महे कलारूपायधीमहितन:सोम: प्रचोदयाता! त्रिखल जन्म शान्ति विधान 
भौम-३*अंगारकाय विद्महे शव्तहस्तायबीमहितनोभौम: waar सुतत्रये सुता चेत्स्यात्ततूत्रये वा सुतो यदि। 
दुष-ऊसौम्यस्याय विद्महे वाणेशाय घीपहितनौ सौम्यः प्रचोदयाता॥ मातापित्रोः कुलस्यापि तदाउनिष्टं महद्धवेत्‌॥ 
। साय विद्महे दण्डायुधाय धीमहि।तनोजीव: प्रचोदयात्‌। | तीनपुत्रोंके बाद कन्या या तोन कन्याओके बाद पुत्रका जन्म हो तो 


ee उ$ध्गुसुताय विद्महे विदेशाय घीमहि।तनो शुक्र: प्रचोदयात्‌॥ | त्रिखलदोष होता है। पुत्रीमाताके लिये और पुत्र पताके लिये नेष्ट होता 
विद्महे मृत्युरुपाय धीमहितनो सौरिः प्रचोदयाता। | है। परिवारमें अनिष्टकी आशंका बनी रहती है। 
राहुॐशिरोरूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहितनो राहुः प्रचोदयात्‌ | शान्त्यर्थ- भूशयन्‌, तीनअन, तीनपात्र, तीन प्रकारके वस्त्राभूषणादि 
गदाहस्ताय विद्महे अमृतेशाय धीमहि।तननो केतुः प्रचोदयात्‌॥ | दान तथा महामृत्युञ्जयजप व ब्रह्मा, विष्णु, महेश,इन्दरके सूक्तोंका 
प्रसव कष्ट शान्ति पाठ, उक्त देवोंके मन्रोंसे १८००आहुतिःहवन, गुरुजनोंके आशीर्वादसे 
, प्रसूता अधिक कष्टमें हो तो निमलिखित | अरिष्ट विलीनहो जाताहै। विस्तृत विवरण देखें। नि.सि.तृ.प.पृ.५०८ 
“एक नक्षत्र जन्म दोष 
पिता-पुत्र,माता-पुत्र व कन्या, दो सहोदर भाइयोंका जन्म एक ही 
नक्षत्रमें हो तो दोनोंमें से किसी को कष्ट होताहै। दोपशात्त्यर्थ गौ, 
a सुवर्ण एवं छायापात्रका दान,उत्तम सामग्रीसे हवनादि करना चाहिए। 
वि जिहीष्व वनस्पतये योनिः सृष्यन्त्या इवा See दांत जन्म हो तो महाअशुभ- पहले मासमें यदि बच्चेके दांत 
mS अश्विना हवं सप्तवध्रि मुञ्चतम्‌॥ निकलें तो स्वयंके लिए, दूसरेमे छोटे भाईको, तीसरेमें वहिनको, 
: होने का मत्र- 32 क्षी ३2 सवाहा” इस मलको | चौथेमें पारिवारिक भ्राताको, पांचवेमें बड़े भाई को नेष्ट होता है। जन्म 
दता हुआ तिल तैल को सौ या हजार बार अभिमन्रित करके | से ही दांत निकले हुए हों तो माता-पिता अथवा अपने लिये महाअशुभ 
I स्त्रीको किचितृमात्र पिलादें तथा प्रजननमार्ग पर अच्छी होता है। यदि वच्चेके उल्टे (ऊपर की पंक्तिमे) पहले दांत निकलें तो 
मर लेप करनेस शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। हिमवतीके उत्तर | दैवञ्जनि मातुलपक्ष अर्थात्‌ मामा-मामी आदिके लिए नेष्ट कहा है। दोष 
SSS SS सामी कै. जिसके स्मरण मातर में \ निवसत सवर्ण, चांदी, ताता या. कांगीके पाल 


प्रजननमे विलम्ब हो 
तथा सूक्त द्वारा गंगाजल अभिमचित करके गर्भिणीको पिलानेसे 
वच्चा सुखपूर्वक हो जाता है- 
प्रथमदिने प्रसूयत्त्यां जपेद्‌ गर्भविमोचनीम्‌। 
इन्द्र च मनसा ध्यायेन्नारी गर्भ विमुञ्चति॥ 


g aa SOUS Ati 


4. 
भरकर मामा भाने, या भान्जीके हाथम देते 2 निम्न मन्रोच्चारणके 
साथ अवलोकन करें- 

रक्ष मां भागिनेय! त्वं रक्ष मे सकलं कुलम्‌। 
गृहीत्वा भाजनं सानं wast भव मे सदा॥ 

हाथीकी पीठ या नौकापर बच्चेको बैठाकर सर्वोपधि, सर्वगन्ध 
बीज, पुष्प, फल, पंचगव्य, रल तथा पत्ता मिश्रित जलसे स्नान 
करावे, तदनन्तर थालीपाक से ब्रह्माका ७ दिन तक पूजन करे, और 
ब्राह्मणको भोजन करावे। आठवें दिन स्वर्ण या अन्य धातुसे वने 
आसनपर बैठकर वृक्ष, जड़, मृत्तिका, रितुफल सर्वोषधि, सर्वगन्ध 
तथा बीजयुक्त जल से स्नान करावे। अग्नि, सोम, वायु, प्रसिद्ध 
पर्वत तथा भगवान्‌ केशवके निमित्त अमिमें हवन, गौ ब्राह्मणपूजन 
दानमानसे सम्मानित करने पर दोपकी निवृत्ति होती है। 

निर्विघ्नं कुरु कल्याणं निर्विध्नां च मातरम्‌। 

मय्यात्मानमधिष्ठाप्य चिरंजीव मया सह॥ 
अशुभसमय-भद्रा,व्यतिपात,कुलिंग,यमघण्ट,ूर्यच्द्रग्रहण,दोनों 
संध्या,वैधृतिपात,भूमिकम्पन,अन्यान्य महोत्पात या गण्डमूल मश्षत्रादिमें 
किसीका जन्म हो तो आचार्य युक्तियुक्त विचार कर शान्ति करावे।|| 
अङ्गभंग-जन्महोना,शक्लयोनि विकृतहो, अद्भुतरूप पैदा हो, मनुष्य, 
गौ,बकरी,ोड़ी,मृग अन्यान्य पशु,पक्षी,सदन्तजन्मे,वहुशिर, बिनाशिर 
बहुकान, बिनाकान, एकसींग, तीनसींग, तीनपाव,पांचपांव, बड़ेकान 
पैदाहों तो महोत्पात जाने। जहां जन्म हुआ हो , वहां विनाश होता 
है। इसलिए ग्राम प्रधान द्वारा अथवा राजकीय शान्ति होनी चाहिए। | 
मूलशान्तिविधान- | 

गण्डेऽरिष्टं चन्दनं च कुष्ठं गोरोचनं तथा। | 

घृतेन मिश्रितं कृत्वा चतुर्भिः कलशैस्तत:॥ | 

सहस्त्रशीर्पामन्रेण वालकं स्नापयेद्वुधः। | 

पितृयुक्तं दिवाजातं मातृयुक्तं च रात्रिकम्‌॥ | 

स्नापयेत्पितृमातृभ्यां सन्ध्ययोरुभयोरपि। | 

कांस्यपात्रं घृतैः पूर्ण दद्याद्गण्डोपशान्तये।। 

कृष्णां धेनु सुवर्ण च ग्रहजाप्यं च कारयेत्‌। 

आश्‍्लेषायां च मूलेऽपि शान्तिरेवं विधीयते॥ | 
मूल-गण्डमूल शुभाशुभ नक्षत्रांका विस्तारसहित विवरण देखें ae 


प्रकरणमें , यहां केवल श्यान्तिपरिचर्गा पाठकोंके विच्ायध्मीन औँ 
on = पा >> 
aac 


ह.” 


Digitized by Sarayu Trust Foundation Delhi andeGan Ne aR HES eee ra 
| सयक wat ae मार्गस अन्य पूर्वज गये हैं, उसी मार्ग से तुम भी जाओ। 
a न जाये तो क्या करें? जल पन? & >. re के | 
ल्न जन TAT नामकरण संस्कार शान्तिविधान) पन या पंचकोम प न्य पञ्चकके पहले मरने पर पञ्चकमें दाह करें तो पुत्तल विधान ही|| 
: आनेपर २७वें दिनके आसन RS दख काना Te Lo nO Me करे। शान्ति न करें। पञ्चकमें मरने पर पञ्चक ळे वाद दाहसंस्कार | 
सर्वे दोषा: विनश्यन्ति लग्नशुद्धिर्यदा भवत == oa |अमिष्ठाके उता से रेवती पर्यत ५ नक्षत्र पंचक कहलाते है। पंचकं | करे पर शान्ति का ही विधान है; पुत्तलकी विधि आवश्यक नही || 
मूल जपके लिए वेदोक्त मन्त्र प्र ९०० मे ग. तीके में किसीकी मृत्यु हो जाये तो महाअशुभ होती है। सम्भवहो तो पंचकों | वह धर्मसिन्धु का मत है। पञ्चकोंमें वर्जित अन्य कर्म- | 
कष्टावलीचक्रमं देखन चाहिए। अश्विनी,आएलपा gains करने मं दाहसंस्कार न क! पंचांगके van पंचक, भद्रा, TT, व्यतिपात, ere कम त्याज्यं तृणकाप्ठादिसंग्रहे। | 
tiga जप ५ हजार और आश्लेपा मघाक i mie टा भरणी आदि कुयोगोंका स्पष्ट उल्लेख होता है। अशुभ योगमें मरने ne त [ दक्षिणा त्रा गृहाच्छादनमव Ul | 
चाहिए। कलियुगमें चौगुना जाप फलदायक हा चाहिए? रर प्राणी प्रेतालाको प्राण होकर वंशजोंका हनन करता है। उसकी |पञ शान्ति कथन 
आहुति किस ग्रह के मुख मे al न बा ऊर्ध्वगति(स्वर्गारोहण) नहीं होता। मृतक छोटा हो या बड़ा नियम सब शान्ति कर्ता देशकाल वैशानुगतस्मतित्रादेर्निप्ठादिपञ्चकदुर्भरण | 
aia नक्षत्र से हवन दिन नक्षत्र तक गिरने; तीन-तीन म क्रम? पर समान लागू होता है। जनितदोपोपशान्त्यर्थ मम गृहे सर्वेपां बालादीनां दीर्घायुरारोग्यंसुख 


i ] 


सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चन्द्र, मंगल, गुरु, राहु और केतु क मुख कुम्पमीनस्थित चन्द्र मरणं यस्य जायते। शा हवा पंचकनिधनशात्ति करिप्ये। इस प्रकार 
2 न तस्वोर्ध्वगतिर्दृष्टा सन्ततो न शुभ भवेत्‌।  |संकल्प कर गणेशादि समस्त देवताओंका आवाहन तथा पूजन करें। 
कशाकी पांच प्रतिमा बनाकर ऊन से लपेट कर जो के आट से उत्तरादि चारों दिशाओंमें ४ कलश जलसे भरकर रखें उनके मज- 
अनुलेपन करें। फिर संस्कारकर्ता अपने हाथ में गंगाजल अक्षत ae वसुभ्यो नमः। वरुणाय नमः। अजैकपादे नमः। अहिर्वुध्याय नमः 
लेकर अमुकगोत्रस्य अमुकनामकस्य पंचकमरणजनितवंशानिष्ट हारार्थ | और पांचवां कलश मध्यमे रखें मनत्र-पूष्णोनमः। स्वर्णादि ५ धातुओं 
गंचकविधि करिष्ये ओम्‌। संकल्प कर पुतलों पर छोड द॑। पुनः गन्ध | की धनिष्ठादि ५नक्षत्रोकी मूर्ति वनवाकर उन कलशों पर स्थापित 
पुणादि से पांचों पुतलोंका उनके नाम तथा मत्रों द्वारा अर्चन करे यथा- प्राणप्रतिष्ठा विधि से करें। 
१. प्रेतवाहनाय नमः २. प्रेतसखाय नमः ३. प्रेतपाय नमः ४. | यज्ञस्थलके निकट यमादि देवताओंको स्थापित करे। यथा- यमाय 
प्रेतभूमिपायेन नमः ६. प्रेतह्रै नमः और निम्न मर्वोसे पिण्डदान करें | नगः। धर्मराजायनभः। मृत्यवे नम:। अन्तकाय नमः। वैवस्वताय 
यथा- १. ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा: उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुभ्रा:। | नम:। कालाय नम:। सर्वभूतक्षयाय नमः। औदुम्बराय . नमः। 
अर्वाक्‌ पथ उरुञ्जयः कृणुध्व श्रोता दूतस्य जन्मुपो नो अस्य॥ (क्र. | दध्नाय नम:। नीलाय नम:। परमेष्ठिने नम:। वृकोदराय नम:। 
७।३९।३) २. तत्‌ त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमाना | चित्राय नमः चित्रगुप्ताय नपः। मृत्युञ्जयाय नमः। 
हविर्भिः। अहेलमानो वरुणेह। बोध्यरुशंसमान आमुः प्रमोषी:॥ | ५ कलशोंके सूक्त जप के लिए ५ ब्राह्मणोंका वरण करें। ब्राह्मण 
(ऋ. २।२४।११) ३.उत नोऽहिर्वु्यः श्रृणोत्वज एकपात्‌ पृथ्वी | रहम fay महेश इन्द्र और वरुण सूक्तोंका जाप निरन्तर करें। छाया 
समुदरः। विश्वेदेवा ऋतादृधे हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवनु॥ | पत्रका दान देवें। सोना दानमे देवे। लक्षहीम व्राह्मणपूजन व पष्ट्यंश 
(ऋ.६।५०।१४) ४. कटु रुद्राय प्रचेतसे मीलहुष्टमाय तव्यसे। | दान करेगे शान्ति होतीहै। नि.सि.का आशाच प्र.देखना चाहिए। 
वोचेम शंतमं हृदे॥ (ऋ. १।४३।१) ५. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा पञ्चकोंमें कृतकार्यं की पांच गुणी वृद्धि होती है। हानि भी पांच 


में आहुति होती है। जन्मराशि स्वामीग्रहक सस bs 
चाहिए स्मरण रहे यह मत कवल जन्म नक्षत्र मू सन्दर्भ 
2 matt शुभग्रह के मुखमै आहुति TSS Fe होता है। 
अग्निका निवास कहां शुभ हाता है? ie 
हवन दिन तिथि संख्यामें वार संख्या जोड़कर १ आर ak 
a भाग दें शेष ३।० बचे तो अग्निका वास पृथ्वीपर शुभ ज eid 
शेपमें अग्निवास आकाशमें प्राणनाशक हाता हैं २ शो 
छम अग्नि धनैश्वर्य हानिकारक होती है। hee 
सप्त अग्नियोंके नाम- बहुरूपा, हिरण्या, कनका, खता, a 
और जिव्हा! सप्तजिव्हानाम- 32 भु FAY सा, 
झु 3%पं स्वाहा,3 = स्वाहा 2% दर स्वाहा, २० धु स्वाहा) 
a oes a वर्षफलमें जीवसाक्षिणी देहघारी प्रधानग्रह मुता 
पाप ग्रह से युक्त, दृष्ट या संपुट होकर त्रिक भवनमें स्थित होती : 
ण या मृत्यु तुल्य कप्ट, त्रय तापोंकी वृद्धि होती है। 
bi तन्दुलान, सुवर्ण, कांस्यपात्र, घृत, रवत पु 
॥ श्‍वेत वस्त्र, कर्पूर, मिश्री, श्वेत चन्दन, हाथी दांत, वर्ण और 
5 रल-लहसुनिया(वैदूर्यमणि) धारण करना चाहिए। 
a जप मत्र संख्या और समिधा मुन्थेवत्‌। सप्तधान्यं 
जौ, उड़द, मूंग, गहुँ,चावल,चना और कागनी है। कूट, जटामासी, 
| | दोगोहल्दी, मुरा, शिलाजीत, चन्दन, ठच, चम्पक और नागरमोथा 
||. टस द्रव्य सर्वोषधिके है। अप्टगखकेद्रव्य-अगर,तगर, छवीला, 
रिव कस्तरी कुमकुम तथा दोनों चन्दन हैं 
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a SMe संख्या मुख्य अनुष्ठान पर निर्भर 
करती है। इस सम्बन्धमें सामान्यतया आचार्योने तद्दशांश हवन, 
पृथिव्या अध्याभरत्‌॥ तद्दशांश तर्पण, एवं तददशांश मार्जन आदि का भी विधान किया है। 
hl कहा है कि देव-दानव संग्राममे जब देवगण परास्त | आचार्योका मानना है कि अग्निकी अप्रज्वलिताके परिणाम स्वरूप 
ए यजमान तथा देश पर संकटकी आशंका रहती है। यथा- वधिराय 
कर्ण होने जातदेवसः। शान्ति प्रकरणकी पूर्ति करेसे पूर्वमे आशा 
करताहूँ कि पाठकोंके ज्ञानार्जनमें शान्तिप्रकरण सहयोग करेगा। सुयशके 


भागीदार बनेंगेतो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूंगा। 


युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः। 
वामभागमें और स्तरियांके दक्षिण भागमें विपरीत भयकारी फल हो 


है। जो फल पल्लीपातका कहा जाता है; वही सरट(गिरगिट) के 
चढ़नेका जाने। सरटके गिरनेका व पल्लीके चढनेका फल वृथा होताहै। 


॥ अथाङ्ग-विभागेछिपकलीकोढ़किरली पतनफलम्‌॥ 


ase विष्टिपुच्छ विजयप्रद शुभकहा है। 
भद्रावास तीनों लोकोंमें बतलाया है यथा-मेष,वृष,मिधुन तथा वृश्चिकके 
चन्द्रमामें भद्रा स्वर्गमे रहती है। कन्या,तुला,धनु और मकरके चन्द्रमामे | अशुभ अंग फड़क उठे, घरमें चमगादड आदि घुसना शुरू कर दें, 
मद्रापातालवासी होती है और कर्क सिंह कुम्भ व मीन में चन्द्रमा |दुस्व्म आना प्रारम्भ हो जाय। अपने या परिवारमें किसीके मृत 
होने पर मृत्युलोक निवासिनी भद्राके (मुख) विहितकालमें पृथ्वी | लक्षण दिखलाई पड़े तो अपने कुलगुरु अथवा योग्य आचार्य के 
वासियोंको विष्टि कष्ट देती है। परामार्शानुसार शान्ति करानी चाहिए। धर्मका अनुसरण करना चाहिए, 
स्वर्गे भद्रा शुभम्‌ कार्ये पाताले च धनागमः। क्योंकि धर्मही व्याधियोंका शमनकर्त्ता है, धर्मही ग्रह दोपोंका नाश 
मृत्यु लोके यदा विष्टि: सर्वकार्य विनाशनः॥ कर्ता है और धर्मही शत्रुओपर विजय दिलानेमें समर्थ है। 
धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहाः। 
धर्मेण हन्यते शत्रु, यतोधर्मस्ततोजयः॥। 
असम्भव को भी सम्भव करनेमें समर्थ सर्वशक्तिमान आशुतोष 


ष्ठ 
-यदि छिपकली १।२।३।५ 
।६।१०।११।१ २।१३ इन तिथियोंमें तथा चं बु गु शु. इन वारोंमें गिरे 
तो शुभ फल देती है। पुष्य अश्वि रो मू पुनःउफा.ह.चि.स्वा.ध रे 
अनु.श. ये नक्षत्र शुभ दायक है। अतोऽन्येषु भेषु निन्द्या:। 


भद्रायां द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी: तथा। भगवान शिवजीहे- जैसाकि नारदजीने अपने श्रीमुखसे कहा है- | पल्ली-पाते कर्ततव्यकर्म- पल्ली(किरली) तथा सरट (गिरगिट) 
श्रावणी उपति हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी] जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी भाविऊ मेटि सकहि त्रपुरारी। | होने पर वस्त्रसहित स्नान करे। जन्मनक्षत्र, मृत्युयोग, दग्धदिन 


आदि से दूषित दिन को पापग्रह युक्त लग्नमें तथा अष्टम चन्द्रमामें 
पल्ली आदि के स्पर्श होनेसे अनिष्ट होता है। उसकी शान्तिके ति 
होम, महामृत्युञ्जय मन्रका जप वा तिल, स्वर्ण दान 
स्नान तथा घृतका छाया पात्र दान करना भी उत्तम है! 


तपकी प्रशंसा जगत्जननि मातापार्वतीजी ने स्वयं इस प्रकार की है 
करहि जाइ तपु सैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥ 
कलियुगमें गंगाजी का महत्व 
कृतयुगे पुष्कराणि त्रैतायां नैमिषिं स्मृतम्‌। 
द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गासमाश्रयेत्‌॥ 
अग्निनादह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद्‌ यथा। 


प्रदक्षिणा विचार- 
एका चंड्या रवो: सप्त तिस्त्र कार्या विनायके। 
हरेश्चतस्त्रः कर्तव्याः शिवस्यार्द्ध प्रदक्षिणा 
दीप निपदपिणादि दोष- 
नैव निर्वापयेद्दीपं देवार्थ मुपकल्पितम्‌। 
दीपहर्ता भवेद काणो निवार्पको भवेत्‌ 


दिन प्र प्रहर दिन द्वि. प्रहर दिन च प्रहर 


४५०४-१५-०५ हवनक सम्बन्धमै आचार्योने जिन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन तथा गङ्गाजलस्पर्शात्‌पुसां पापं दह्यते क्षणात॥ नृप मरण मन्रीभय पशु भय | अल | 
है, उसमें मप्डिपका लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई तथा गहराई आदि | देवताओकोअतिप्रिय-शंकरस्यविल्वपत्रमा विष्णोस्वतुलसीदलम्‌। | रात्री प्रप्रहर | रात्री द्वि.प्रहर | रात्रौ तृ.प्रहर | रात्रौ च प्रहर 
(का उल्लेख करनेके साथ-साथ अग्निकी प्रज्वलिताका विशेष रूप | गणेशस्य दूर्वाक्रमा्अम्वायां नानाविधपुष्पाणासूर्यस्यरक्तकन्वीर yum | अन्न वृद्धि | राजमें भय | 
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नोट : राशि आदि के विचार में अभिजित्‌ नक्षत्र की 
गणना नहीं की जाती है । राशि चक्र में जिसका मान | एकादश्यां दिने योऽन्नं भुङ्के पाप भुनक्ति सः। 


९ रा. ६ अं. ४० क. से ९ राशि १० अं. ५३ क. २०वि. | इह लोके च चाण्डालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम्‌॥। 


तक विहित है । 
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प्रमुख अवस्थाएँ तीन होती है:- जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। सजग स्वप्न फल = 
रहते हुए क्रियाशील होने को जागृत अवस्था कहते हैं। सोने अर्थात्‌ ९) aA > 
गहरी निद्रावस्था को सुषुप्ति तथा सोने और जागने (सुषुप्त एवं | विशेष प्रकार के भय से व्याकुल, बाल खुले हों या अचानक वस्र 
जागृत) के बोच की अवस्था ही स्वप्न कहलाती है। स्वन कई प्रकार [खुल जायं अथवा निर्वस्त्र सोने वालेको स्वनफल नहीं मिलता है। 
के होते हैं। जैसे- अच्छे फलवाले, अशुभ समय का पूर्वाभास कराने दृष्टवास्वपञ्च निद्रःलुर्यदि निद्रांप्रयाति चा 
वाले, तो कुछ निष्फल भी होते है। स्वप्न का वर्णन वेद तथा घातु विकारेणानुजं न लभेत स्वनजं फलम्‌॥ 
ब्रह्मवैवर्त पुराणादि में भी पाया जाता है। उक्तवाकाश्यपगौत्राय विपत्ति लभते घुवम्‌। 
प्राणी जागृत अवस्था में जिन-जिन विषयों का चिन्तन मनन करता प्रकाशयेन Yaa: पण्डिते काश्यपान्वये।। 
है, जिन-जिन a को देखता है अथवा किसी घटना विशेष के | अर्थात्‌ स्वपदृष्टा यदि स्वपान्त में सो जाये या शरीरस्थ रस-रकतादि 
विषय में सुनता el कवल यही जन्म नही, अपितु विज्ञानात्मा को |धातुओं में किसी तरह का विकार हो तो स्वप्न निष्फल जानना 
पूर्व जन्म-जन्मान्तरो का चिन्तन बना रहता है, उन्हीं से सम्बन्धित | चाहिए। कश्यप ऋषि गोत्रोत्पन द्विजमात्र से स्वन का वर्णन किया 
अविकल अधवा भिन्न-भिन्न संयोग जनित अनेक प्रकार के स्वप्न | जाय और हृदय की बात प्रकटकर शास्त्रविहित शान्ति विधान करवा 
देखता है। अतःकैसा भी असम्भव(असामंजस्य) युक्त स्व क्यों न |लिया जाए तो दुःस्वप्न का कुप्रभाव भी नष्ट हो जाता है। अन्य 
हो, सब ठोक हो माना जाता है। यद्यपि सम्पूर्ण स्वणॉका फल ठीक |महर्षियों का मत है कि अच्छे कुलोत्पन वेदपाठी ब्राह्मण के आशीर्वाद 
नहीं बैठता, फिर भी निरर्थक नहीं कहा जा सकता। स्वणलोक कुछ से सभी पापों का क्षयः हो जाता है। अब अनुभव सिद्धि अच्छे-बुरे 
ऐसा ही है, जहाँ हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जाना पड़ता है। ।स्वों की सूची दे रहे हैं: | 
WIS के मतानुसार स्वप्न ददी हुई इच्छाओं का प्रकाश मात्र है। अच्छे Tart की सूची 
विशेषतया हमारी वे इच्छाएँ जो समाज के भय से जागृत अवस्था |१. स्वयंको खड़ी फसलके बीच देखें तो धनी होंगे। २. साथी अकेला 
में पूर्ण नहीं होता, वह स्व में चरितार्थ होकर मानसिक तृप्ति देती |छोड़कर चला जाय, तो नई योजना बडी कठिनाई से पूरी होती है। 
हैं। काम वासनाएँ इनमें मुख्य हैं। हृदय में दवी हुई प्रत्येक वासना | ३. इम्तिहान में फेल हो जायें तो सफलता मिलेगी। ४. जलती आग 
nls मूर्तिमान होकर अपने अनेक करतब दिखलाती है। यह तो | देखें तो समस्या पर विजय मिलेगी। ५, जलता दीपक देखना आशा 
रही भीतिकतावादियों की बात! अध्यात्मिक ज्ञान के भण्डार भारतीय | पूरी करता है। ४ 
मनीषियाँ से लेकर साधारण जनों ने भी बहुत से ऐसे स्व देखे हैं, |६. आग बुझाते देखें तो रिश्ता टूट जायेगा। ७. अपने घर में आग 
जिनका सम्बन्ध भावी घटनाओं से शतप्रतिशत सही धा! ऐसे लगी देखना कार्यपूर्ति का सूचक है। gett देखना महाअशुभ होता है। 
स्वप आज भी देखते है और भविष्यमें भी देखते रहेंगे। मेरे |८. निर्मल आकाशमें चमकीला देखना बहुत बड़ी उन्ततिका सूचक 
र्‌ है। |है। ९. उड़ना, दीवार पर चढ़ना, पेड से सहज कूद जाना आदि 
चित्ताव्याधि समायुक्तो नर स्वनञ्च पश्यति। संकटों को आसानी से पार करना है। १०. दौड़ता हाथी देखना 
ae तत्सर्व निष्फलं तात प्रयात्वेन न संशव:॥ सुख-समृद्धि का सूचक है। 
किसी विशेष प्रकार की चिन्ता, व्याधि, रोगसे ग्रसित नर जो स्वज |११:स्वपन में दूसरे का चश्मा लगानेका अर्थ है, दूसरे की रायसे 
देखता है, वह सब निष्फल होता है। हे तात! इसमें संशव नहीं [प्रभावित होना! काला चश्मा या टेझ़ चश्मा लगाना गलत रायका 


पिताजीने स्वपसे प्रेरणा प्राप्तकर श्रीराजधानीपंचांगकी रचना की 


कला चाहिए ` a सूचक है। १२. ऊँट देखें तो विवेक से काम लेने पर लाभ होगा। 
जड़ोमूत्र पुरीषण पीडि भवाकुल:। १३. दांत उखड़ना प्रेम कम होने का प्रतीक है। १४. स्वयं दांत 


उखाड़ें तो नया प्रेम होगा! १५. जलते चूल्हे पर रोटी बनाना शुभ 
समाचार का सूचक है। 


दिगम्बरो मुक्तकेशो न लभते स्वनजं फलं॥ 
उड बुद्धि वाला, मुत्र, पुरीशवेग से दवा, पीडित (दुःखित) किसी 
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१६. पर्दा लगा देखना अग्रिय जन मिलन का सूचक ह। १७. 
स्वणमें बस या ट्रक चलाना देखें तो समझें कि बहुत बड़ा अवसर 
मिलने वाला है। १८. मिट्टी खोदना शुभ है किन्तु वह गीली न हो! 
१९. स्वणमें खोई वस्तु ढूंढना प्रेमी का प्रेम करना है। २०. वस्तु 
मिल जाए तो प्रेम साकार होना माना जाता है! om 

२१. गलीचा देखना, स्वयं या किसी अन्य को गरीबी में देखना 
शुभ माना गया है। २२. गाय, मधुमक्खी व मोर देखना भीतिकरापृद्धि 
मिलनेका सूचक है। २३. खेलमें गेंद निकट आना शुभ, दूर चली 
जाना अशुभ है। २४. स्वणमें घड़ीका टिकटिकाना वताता है कि 
जिस काममें आप लगे रहे हैं वह व्यर्थ है। घण्टा ध्वनि किसी 
फैसले की सूचक है। २५. चिट्टी का स्वप प्रेमसे सम्बन्ध रखता है। 
अविवाहिता के लिए यह अच्छा-बुरा जैसा प्रतीत हो, वैसाही फल 
दायक प्रतीत होता हैं। चिट्ठी पाना उत्तम, फैक देना नेष्ट है। 

२६. छज्जे से झांकना आपके किसी निकट सम्बन्धी के विवाहित 
प्रेम की सूचना है। कुमारी-कुमार छज्जा देखें तो शुभ है। २७. 
चिड़िया आत्मा या विचार की स्वरूप हैं। स्वणमें घायल चिड़िया 
देखना आन्तरिक दुःख की सूचक है। कमरे में बन्द चिडिया दिखे 
तो समझो कि वायदा खिलाफी से आप बच नहीं सकते। कौआ 
दर्शन महाअशुभ होता है, उसे उड़ाना मुसीबत से छूट जाना है! 
२८. स्वप्न में चेचक निकले तो आपको धन मिलेगा, यदि दूसरों 
के निकली देखें तो शुभ समाचार मिलेगा। २९. खरहा, घोड़ा व 
सांड देखना शुभ है। घोड़े से गिरना अशुभ है। कुत्ता शुभ यदि डर 
जाये तो अशुभ है। शेर का दर्शन प्रबल शत्रु का सूचक है। कटघरे || 
में शेर देखना दुश्मन से बचना हैं। ३० झण्डा लहराना शत्रु पर 
विजय का प्रतीक है। यदि झण्डा फटा-पुराना, कीचड़से सना हो तो || 
समस्या का सामना करना पड़ेगा। । 
३१. तम्बू देखें तो नया काम बनेगा, ढ़ोल 
सफलता मिलेगी, लम्बी यात्रा होगी। ३ 


सूचक होता है। यदि कोई स्वजमें आपके पीछे पड़े ते 
होगा। तीर चलाने पर निशाना ठीक लगे तो 
मिलेगी। ताला लगा देखें तो काम बन्द, यदि खुला हे 
रोजगार मिलेगा। ३३. ताश खेलना इच्छापूर्ति का सूचक है। ३४. || 
मछली पकड़ें, किसीको पकड़ते देखें तो व्यापारिक सफलता मिलेगी। 
३५. बूढ़ लाग दखना, भाख पाना ओर दना शुभ ह। भाड़ लगा 


ay, 
| 
RY 
i oY 
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aa मुनिवर कहत है कि जिस मनुष्य को जल * ec । 
छाया (बिम्ब) दक्षिण की ओर फटी दिखाई दे तो वह छः महीने, 
पश्चिम की ओर कटी दिखे तो तीन मास, उत्तर की ओर कटी|| 
दिखे तो दो मास और पूर्व की ओर कटी दिखे तो वह प्राणी एक || 
मास जीता है। बिम्बके वीचमें छिद्र दिखें तो दस दिन आयु भोगता || 


fea wares वृद्धिको सूचना al 
खाली हो तो अशुभ। 

३६. दौड़में जीतना शुभ, हारना अशुभ कित प 
च सावधान महे! ३७. धन पाना शुभ, खाना 


दौड़े तो साझीदारस . धन पान 


१. अत्यन्त वृद्धा, काले शरीर वाली या नंगी स्त्रीका नाच देखना 
मत्युसूचक होता है। २. जो व्यक्ति लाल, श्वेतरस अथवा विष्ठा-मूत् 
की वमन होते देखे तो उसकी आयु दस महीने समझनी चाहिए। ३. 


खुले केश वाली शूद्रा या विधवाका लाल या श्वेतवस्त्र पहने हंसते 


किन्तु स्वणमे माथी साथ 


टी 


अशुभ, चांदीके वजाय aor सिक्का पाना अधिक शुभ माना | खल के ल हा, न ग जै | 
गया है। ३८. अनेक वस्तुओंकी नीलामी खना जुम, बाली | हुए अपनी ओर आते देखना मृत्युसूचक है। ४. सिर या छाती पर | है, इस प्रकार छाया अप कप a दिख दे तो ताल | 
+ अदि श it AS अथवा अन्य प्रकारके काले फलों का गिरना भी मृत्युसूचक | (उसी दिन) मृत्यु हो जाती है। 


खरीदकर पश्चाताप करना घाट का सूचक 
मुसीबत में पड़ना होता है, किन्तु इस कुछ 
आचार्य रोग निवृत्ति मानते हैं। पानी या ओस पर चलना सफलता 
का प्रतीक है। पत्थर या कांटों पर चलना जोखिममें पड़ना बताता है। 
किसी अन्यको नंगे पांव चलता देखें तो समझिए, कि वह आपकी 
सहायता चाहता है। ४०. प्रेम, व्यापार या इम्तिहान में फल हाना 


देका लक्षण ह 

क. हो, धूप निकल रही हो या ETA 
|| आप अजीव घटना देखकर आनन्दित हो रह ह ता पवर वगा 

बादल ort देखें तो चिन्ताग्रस्त हाग। ४२, पिंजडे में पक्षी आपके 

गुण गा रहा हो तो सुयश बढ़ेगा। तोता देखना चुगली का परिचायक 
होता है। खुद को पिंजडे में बन्द देखना केसमें फंसना होता है। 
४३. वाद्यधुन एवं गीत सुनना पारिवारिक सुख, सारंगी धुन 
प्रेमका प्रतीक मानें, स्वयं बजायें तो प्रेम टूट जाएगा, एसा जान। 
४४. डाक्टरमे वार्तालाप im तिवृत्तिका सूचक ह। कड़वी दवा 
पीना रुकावट डालती है। ४५. भोजन पकाना शुभ समाचार पाना 


है। दूसरे के साथ खाना अच्छ सम्पर्क का प्रतीक है। भोजन न 


मिलता परेशानियों का परिचायक ER 
४६. यदि म्वणमें कोई मार्ग रोके, आगे बढ़ने ही न दे तो आप 
मित्रिकी बात मानकर चलें। चाँदनी रात्रिम अवरुद्ध मार्ग घाटेकी 
सूचना देता है। ४७. कोई स्वयं को माला जपते देख ता तत्काल 
भाग्योदय होगा। ४८. मक्खन(घी) खाने का स्वण आरोग्य होने 
का सूचक होता है। मन्दिर या मूर्ति देखना धर्म में आस्था को प्रकट 
है। ४९. स्वत में सड़क पर चलते हुए अच्छा वुरा जैसा 

|| देढे वैसा ही जीवन के लिए फलदायक स चौड़ी सीधी सड़क 

|| सफलता की सूचक है, टेढी-मेढी या दलदली असफलता बताती है 
|| ८०. स्वप में कोई विदेशी भाषा बाल या सुने तो लम्बी यात्रा का 
| & घर से दुर उस आदमी का भाग्योटय होता 


लगाना अति शुभ, वस्तु खरी 


७. टी १८. अपने aI का स्वयं JOM नहीं ae ज LE ॥ 
Bigot) मात चल उ १८. अपन Tal का तारा स्वयं देखनेमें नहीं आता जिसे देखने के || 


लिए विद्वानों न एक सरल उपाय बताया है। यथा- नेत्र बन्द करके || 
नेत्र के कोरों को किसी भी अंगुली से किंचित(मामूली) दबाओ तो || 
जिस कोने को दबाया जायेगा उसकी विपरीत दिशाम आंखों के || 
मध्यवर्ती वारा की आकृति एक गोल ज्योतिमण्डल दिखलाई पड़ेगा | 
जिसे मात्र मण्डल कहते हैं। उपरोक्त क्रिया करने पर सदैव दिखाई || 
am है। जब मृत्यु निकट होती है, तब दीखना बन्द हो जाता है। 
१९. es a ातरिमें सोते समय किसी मनुष्यके ऊपर 
बिल्ली आ गिरे अथवा चांटा मारे तो छःमासान्तर्गत उसकी मृत्यु 
हो जाती है। २०. तिलक करने अथवा सौभाग्यके लिए प्रतिदिन 
दर्पण देखना चाहिए। जिस दिन दर्पणमें अपना मस्तक धड़रहित 
दिखाई दे, उस दिनसे पन्द्रह दिनके भीतर मृत्यु जाननी चाहिए। 
२१. दिनमें चमकते तारे एवं चन्द्रमाकी ज्योति और रात्रिमे धधकता 
सूर्य दिखाई देने लगे अथवा चन्द्रमण्डल सूर्य के समान और 
सूर्यमण्डल चन्द्रमण्डलके समान दिखाई दे तो मृत्यु निकट भविष्यमें 
शीघ्र हो जाती है। २२. जिस मनुप्यकी अंगुलियाँ चटकाने पर भी 
न चटके तो उसकी मृत्यु निकट जाननी चाहिए। २३. कबूतर 
कौआ, गिद्ध या उल्लू आदि पक्षी जिस मनुष्यके मस्तक पर 
मांसका टुकड़ा लेकर बैठ जाये, उसकी मृत्यु छःमासके भीतर 
जाननी चाहिए। २८. जिसके मस्तक की तीन रेखाएँ नष्ट हो जाएं 
उसकी मृत्यु तीन मासमें हो जाती है। २५. जो मनुष्य दीपक बुझने 
पर उसकी गन्ध अनुभव नहीं करता तथा रात्रिमं अग्निसे भयभीत हो 
जाए वह छःमाससे अधिक जीवित नहीं रह सकता। 

२६. दाहिने हाथ की मुट्ठी बन्द करके, नाक की सीध में भौहों के 
बीच लाकर कलाई को देखने पर बहुत पतली दिखाई पड़ती है, 
यही स्वाभाविक नियम है। परतु मृत्यु से छः मास पहले ही टूटी 
हुई कलाई अलग दिखाई देने लगती है। 


होता है। ५. नंग-धडंग फकीर को नाचते,गाते,हंसते,अपनी ओर क्रूर 
दृष्टिसे निहारने हुए देखना शीघ्र मृत्यु का सूचक माना el 

६. वृक्ष की डालियाँ पर्वत-श्ंग, सूर्य-चन्र मण्डल या तारे ged 
दिखाई देना परिवारमें किसी की मृत्यु का सूचक होता है। ७. काले 
वाये अलंकृत लोहे का डंडा हाथमे लिए किसी को देखना तीन 
मासमें मृत्युका संदेश होता है। ८. राखके ढ़ेर या जलते दीपकके 
ऊपर अपने को खड़ा देखें तो आठ महीनेगें ही जीवनकाल समाप्त 
WE ९. भस्मयुक्त सूखा तालाब,जली मछली,लोहा,दावानल से 
जलकर सूखा खड़ा वन देखना, प्रमुख व्यक्तिकी मृत्यु तथा पारिवारिक 
घोर आपत्ति का कारण होता है। १०. श्रगाल,कुक्कर,शूकर शकुनि, 
राक्षस,असुर,पिशाच,भूत-प्रेत,पतंग,कुरंग अथवा श्येनपश्चीगें से किसी 
को खाते हुए दर्शन करना वर्षमें निश्चित यमपुरी जाना होता है। 
११. हाथसे दर्पण, दण्डादि का गिरकर टूटना बहुत स्नेहीजनका 
यमलोक जाना होता है। १२. बन्दरकी पीठ पर सवार हो पूर्व में 
जाना प्रतीत हो तो पांच दिन जीवन शेष जानें और यदि गधे या भैंस 
की पीठ पर चढ़कर दक्षिण दिशामें जायें तो अपनी मृत्यु सनिकट 
समझनी चाहिए। १३. अंगार,भस्म या खतकी वर्षा स्वणमें देखना 
या वानर कौआ,कुत्ता भालू,सूअर,गदहा,वैल,भैस,गीध,कंक,पडियाल, 
सियार को देखना विपत्तिका सूचक है। १४. अपने शरीरमें किसीका 
तेल लगाना, नृत्य गीतयुक्त विवाह्येत्सवको देखना कार्य की विफलता 
का सूचक है। १५. गलेका हार या मालाका टूटना साथीका बिछुड़ना 
माना गया है। काले वस्त्रयुक्त किसीको अपना आलिंगन करते देखना 
विपत्तिमै फंसना है। कालीप्रतिमा या आगसे जला स्थान देखना 
अशुभ होता है। १६. भस्म,पुञ्ज,हडियाँ,ताइवृकष,केश,नाखून,कौड़िया, 
कवाइत,बुझेअंगुर(कोयला),मरघटमें चिता पर रखा हुआ मुरदा, 
कुम्हारका चाक, तेलीका कोल्हू,अधजला काठ,कुश, तृण,मुरदेका 
चिल्लता हुआ मस्तक देखना महाविपत्तिका सूचक माना गया है। 
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कामकी प्रदात्री माननेके साथ-साथ a मुख्य साधन तथा 

सार्थकताका सच्चास्वरूप माना गया है। समित 75 संकल्पेथा 

गज सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अनप्राशन, छ संप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ। इषमूर्जमभि संवसानौ॥ यजु० 
वपनक्रिया(चौल), कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन | 0 

विवाह, विवाहास्नि परि डर. अन्त्येष्टि ये सोलहसंस्कार | १ ५७॥ जो स्री-पुरुष सर्वथा विरोध त्यागकर परस्पर प्रीतिमें तत्पर, 

७ लहसस्कार | विद्यावत्‌ अच्छे-अच्छे आन र्णोसे अलंकृत रहते हैं; वहां मंगल 

होता है; आरोग्य बढ़ता है और 


क्षत्रिय 
वैश्य 
शूद्र 


० 0 ° ° 


याइवल्क्यादि स्मृतियोमें विवाह ८ प्रकारके कहे है यथा- ब्राह्मविवाह- 

वर को अपने निवासस्थान पर सम्मानपूर्वक बुलाकर यथाशक्ति छोड़ कैसे करै व्याह 

क से अलंकृत कन्या दी जाती है। देवविवाह- यञ्चनुष्ठानके | कारण आशुतोष भगवान शंकर जी ने सतीके शरीरसे भेट नहीं 

ऋत्विजको (यथाशक्ति अलंकृत करके) कन्या दी जाय वह थी, लेकिन मनसे परित्याग फिर भी नहीं किया था। विवाहके 

देवविवाह कहलाता है। आर्षविवाह- दो गायें लेकर कन्या-वर को समय शुद्धि का विशेष विचार किया जाता है- 

ede ek होता है। य हा रहकर | धार्या त्रिवर्गकरणं शुभशीलयुक्ता शीलंशुभंभवति लग्न वर्षेन तस्याः। 

चरण करो। ऐसा कहकर कन्या विवाहेच्छु वरको प्रदानकी तस्माद्विवाहसमयःपरिचिन्त्य्े हि सम्मिहनतामुपगताः सुतशीलधर्माः॥ 

जाती है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं असुर विवाह- धन लेकर fF rE “राम दैवज्ञ' 

0 ति ल है। ee ae आदिकालसे अनेकमहापुरुष ऋषि-महर्पि विज्ञानियोंने विवाह विषय पर 

ध | चाया राक्षसविवाह- युद्धमें | गहनअध्ययन चिन्तनमनन करनेके साथ-साथ सूर्यादि wets शुभाशुभ| वर > ये || 

हरण की गई कन्यासे विवाह राक्षस कहलाता है; दूसरे आचार्य इसे | प्रभावका सही आकलनकर कुछ नियम निश्चित किये हैं। यथा-विद्या-| ४ कन्या | म | : = =~ | 
। पैशाच विवाह- कन्याको छलपूर्वक |ध्ययन काल पूरा होने पर जब लड़की व लड़काकी उम्र विवाहके |श्रव | iss 

गया विवाह पैशाच | योग्य हो जाय अर्थात्‌ रस रक्तादि धातु. परिपक्व हो जाय,यौवनके | | 3 | 

३ 


चिन्ह दिखाई देने लगें,तब माता-पिता वंशानुकूल परम्परानुसार अपने गुरु 
आचार्य से विचारविमर्श करके सुयोग्य वरकोटीका(वाग्दान) करें। aha डत are ER le] १६]१३॥| 
टीका चढ़ाने से पहले वर-कन्याकी जकुन्डलीमिलान सही सुयोग्य | २३िफा [5 = | 
आचार्य, ज्योतिषके जानने वाले से करवा लेना चाहिए। 
वर्णो वश्यं तथा तारा योनिश्च ग्रहमैत्रकम्‌। 
गणमैत्रं भकूटञ्च नाडी चैत्रे गुणाधिकाः 
्टकूरोंके पृथक-पृथक चक्र दिये हैं; जिससे पाठक आसानी से 
गुणोंका मिलान कर सके। राशि, स्वामी, वर्ण, योनि, गण और नाडी 
के डानके लिए (: 
पर छपा है। 


सभी राशियां सिंहक्रे वश में हैं। अतः अन्य राशियोंके वश्यावश्यको 
निजी अनुभवसे समझना चाहिए। 


तारागुण विचारणीय चक्र (३) 


ताजा गगन लगन 
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EE परस्पर समान गुण में ६ गुण, ca में ५, 
देव-राक्षस में » (कोई आचार्य १ गुण कहते हैं) TATA ० || 
गुण होता है। गणदोषविचार- राशियोंमें मैत्री हो अथवा अंशके 
स्वामीमें मैत्री हो तो गणादि दुष्ट (er) रहने पर भी विवाह (पुत्र || 
पौत्रादि को बढ़ाने वाला) शुभ होता है। राशिकूट- वर-कन्याकी 
राशियां परस्पर गिनने पर ६।८ हो तो मृत्युभय ९।५ हो तो सन्तान || 
हानि और यदि २॥१२ होतो दरिद्रताकी प्रतीक मानी जाती है। 
यथा-मृत्युः पट्काप्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिर्नवात्मजे। द्विद्वादशे दरिद्रत्वं 
द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत॥ लेकिन ऐसी बात नहीं है ६।८ राशियाँ भी || 
परस्पर शुभ होती है जैसे- मेष-वृश्चिक, मिथुन-मकर इत्यादि। 
दुष्टभकूट्परिहार- वर-कन्याकी राशियों के स्वामी एक ही ग्रह हों 
अथवा दोनों राशियों में मैत्रीत्व हो और नाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहे तो 
दुष्ट भकूट में भी विवाह शुभ होता है। यथा- 
- एकाधिपत्ये राशीशपैत्र्यां दुष्टभकूरके। 
नाडी नक्षत्रशुद्धिश्चेद्दिवाह: शुभदस्त 


| भकूट्गुणचक्र( । | 
द्‌ TH 0 


= —- 
ताराविचार- कन्यके IAT वरके नक्षत्र तक और वरके FAT ड योनिगुण बोधक चक्र (४) 

कन्याके नक्षत्र तक (अभिजित्‌ रहित) गिरे उसमें ९ का भाग देने से Eola EE ४६७ 
१ बचे तो तारानाम जन्म” का फल शुभ जाने, इसा प्रकार आगे | —— - 

समझें। यथा- २ शेषमें सम्पत्‌, ३ में विपत्‌, ४ में क्षेम, ५ में जज | 

प्रत्यरि, ६ में साधक, ७ में वध, ८ में मित्र और ० शेषमें तारा | ; 
नाम “परममित्र” होता है। विपत्‌, प्रत्यरि और वध अशुभ कि ae 
माने गये हैं। दुष्ट तारा शान्ति हेतु- पूर्वाचायेनि इस प्रकार लिखा बा 
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ग्रहमैत्रीविचार- वर-कन्याकी राशि 


मेष 
Elle हि परत ct tome 


हो तो ५ गुण, सममित्रतामें ४ 
गुण, समतामें ३ गुण, मित्र शत्रुत्व 
में १, सम शत्रुत्व में आधा, परस्पर 


शत्रु होने पर ० गुण माना गया 
है। मित्रादिं होने पर भी नीच 
परिस्थितिमें होने से १ गुण कम 
करके ग्रहण किया जाता है। 


तो-३ 
i ee नोट- अन्य सभी शुभ कर्मेमिं भी शुभाशुभ 
तारा का विचार किया जाता है“ 
योनि विचार- अश्व-मंहिषमें परस्पर महावैर रहता है। ऐसे ही 
alt सिंह-हाथीमे, मेढा-वानरमें, नेवला-सर्प में, मृग-श्वान 
॥ craic में और वयक में वैर जानना। परस्पर महावैर 
ह ० सामान्य वैर में १, सम में २, मै मे ३, अतत्र मै ४ गुण 


ग्राह्म होते है 


नाडीपरिहार- रोहिण्यद्रमृगेराणांपुष्यप्रवणरेवती। अहिर्ब॒ध्यप्षमेतेपां 
नाडीदोषो न विद्यते। शुक्रेजीवे तथा सौम्ये एकराशीश्वयो यदि। 
नाडीदोषो न वक्तव्य सर्वथा यलतो बुधैः॥ वर्णपहिर- हीनवर्णो 


finn > 
oe 


मिलते हैं। यथा- 
राश्यैक्ये चेद्धिनपृक्ष॑ योः स्यानक्षत्रैक्ये राशियुग्मं तथैव। 
नाडीदोषो नो गणानां न दोषो दभेदे शे 
FST की 


होता है 
A राशियो के परस्पर शुभाशुभ योग 
We 
ERR 
ae | ae मिधुन मीन वृश्चिक मेष मेष | कर्क 

T न 0 


al Do | 


वर-कन्या के ग्रह मिलते है या नहीं? 
उत्तर देने से पहले जन्माङ्ग चक्रमें पड़े ग्रहांका अच्छी प्रकार चिन्तन || 

करना चाहिए। जातकम्रनथोमें दोनोंके लिए ग्रहांका समान फल है। 

कुण्डली में बनने वाले वैधव्य विषाख्य योग 
लग्नाच्चन्द्रादन्यमत्तः पापाः सप्तमेऽप्टमे वा विधवा॥ भौमराहौ 
सप्तमेऽष्टमे व्यये वा विधवा॥ द्यूने राहौ कुलदोषदा दु:खार्त्ता॥ || 
ह्नेऽङ्गे पापे विवाहोत्तरं सप्तमाव्दे विधवा॥ लग्नेन्दू पापान्तरगौ || 
शुभैरदृष्टी कुलद्वयघ्नी। षष्टेऽप्टमे पापाः चन्द्रेदष्टमाब्दे रण्डा। || 
सप्तमे रख्चेशे पापदृष्टे नवोढा रण्डा। षष्टाष्टमेशो षष्ठगतौ व्यये || 

पापास्तेनापि विधवा। अष्टमे जीवे वा शुक्रे नष्टगर्भा मृतवत्सा वा॥ 
कुजेऽष्टमे कुलटा मन्देऽष्टमे पतिरोगवती। सूर्येऽष्टमे पापयुक्ता || 
भवति॥ ससे राहौ कुलद्यघ्नी। लग्नतुर्याष्टमान्त्य संस्थाः पापास्तदा || 
पति त्यक्त्वा परासक्ता च भवति॥। सप्तमेशोऽष्टमे यस्य सप्तमे || 
निघनाधिपः। पापाश्रययुतो वाला वैधव्यं लभते ध्रुवम्‌। सप्ताप्टमपतौ || 
षष्ठे व्यये वा पाप पीडितौ। तदा वैधव्यमाप्नोति नारी वात्र || 
संशयः॥ निशाकरात्‌ सप्तमभाव-संस्था महीजमंदागुदिवाकराश्चेत्‌। | | 
तनोऽरिभे जन्मनि नैधने वा दिशन्ति वैधव्यमलं मदेवः॥ || 
| 


किन्तु सम-सप्तक (राशि-प्रतियोग) तथा केन्द्र (चतुर्थ-दशम) 
सम्बन्ध उपयुक्त अशुभ समसप्तक तथा अशुभ केन्द्र की राशियोंके अलावा शेष राशियोंका ही शुभ होता है। 
वर्गकूट- ज्योतिषानुसार हिन्दी देवनागरी लिपिके स्वर र व्यंजनों | नोट उपरोक्त चक्रांकित राशियों के परस्पर शुभ योग ९,५,२, १२, 
को अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग इत्यादि आठ वर्गेमि वांटा गया है। स्वामी |६,८ एक दूसरी राशि के अनुकूल ही शुम होती है। अशुभ केन्द्र गत 
आदि का ज्ञान वर्गचक्र से प्राप्त करे अपने से पांचवाँवर्ग शतु का, | ४१० वीं राशियाँ सीधे हाथ की ओर लिखी गई है! 

चौथा मित्र तथा तीसरा उदासीन हेता है। वर-कन्याके नामका प्रथम | न वर्ग वर्णो गणो न योनिदिादशे नैव weed a 
ous एक वर्ग में हो तो अत्यन्तप्रीति होती है। मित्र गमे दही. AY pat ल शस विह तारा | दोनों के लिये मंगली दोष- लग्ने व्यये च पाताले यामित्रे 
, उदासीनम्‌ बहुत कम प्रात हाती हे! परस्पर WW वर्गमें विरुद्ध और परस्पर अशुभ नव-पंचम राशियोके विवाह भी शुभ होते चाष्टमे कुजे। कन्याभर्तुः विनाशाय र्ता लिन इ पत्मीविनाशक्‌त्‌। इदं || 
जाउनी चाहिए! हैं; अगर राशियोंके स्वामी ग्रह परस्पर एक दूसरे के मित्र हो तो! | लग्नेन्दभ्या विर्चायम॥ _ | 
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ango i. र] i ७ 
कुण्डलियोमे भीम एक-दूसरेके तुल्य हो 
अथवा उक्त स्थानेंमें शनि पड़ा हो अथवा गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव हो 
मन्दाश्लेषाद्वितीयायां जाता विधाख्या। सूर्यवारुणद्वादश्यां जाता. तोमंगल दोपके साथ-साथ अन्य अशुभ ग्रहका दुष्प्रभावभी नप्ट होता है। 
हि rg gee | ला स ae 
जाता पु ऽ किसी | स्थानेषु :। चन्द्र न 
इन पांचों योगोमें जन्म लेने वाले विषाख्या हला के कि सूचक Wall कन्याया लग्न-चद्धाभ्यां १।४।७।८।१२ स्थानेष्वस्थिता 
न किसी प्रकारसे असत्कर्म करके Fare पर se पापखेचरा अनिष्टदा:। उक्तस्थानेपु कन्यापापग्रहापेक्षया वरळूरग्रहा 
पत्नी अधिका अपि न दोषावहा:॥ जऱ्मांगचक्रे सूर्यात्‌ ९ पिता, भौमात्‌ ३ 
'खलांतरगत: be श्राता, चद्रात्‌ ७ पतिः एवं कन्यायाः सप्तमेषशुक्रादि सौम्यग्रहाणां 
:। जायाधीशः कुटुम्बाधिपतिरपि चेत शुभस्थानस्थित्यादिना सौभाग्ययोगश्च विचार्य्य:। 
॥ भवेत्तावतीनां विराम:॥ | कुण्डली के द्वितीयभाव में चन्द्र, शुक्र स्थित हो, मंगल पर गुरु को हुए 
विपुत्रश्च पापो नोदय a दृष्टि हो तथा केद्रगत गहु भीम की युति हो तो मंगली दोष नहीं होता 
पुत्रमरणं पुत्रो$वनेर्यच्छति।। ऐसा "मुहूर्त दीपक' में लिखा है, साथ ही यह भी कहा है कि केन्र 
त्रिकोण में शुभ ग्रह ३।६।११वें भाव में स्वग्रही सप्तमेश भौमदोप को 
नष्ट करता है तथा राशीश की मित्रता, गण की एक्यता और मेलापक 
होने पर मंगली दोष नहीं होता- न मंगली 
जीवः। न मंगली केन्द्रगते च 
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मतानुसार परस्पर वर-कन्याका 


पत्लीहोनो रहा से ति 


तादशो उद्दाह: शुभदः ः पुत्र 
च यदा भवेत, आने बाहियुते$थवा॥ oo 
ra 222 ॥ अजे लग्ने व्यये चापि 


Forti वृषे जाये घटे रे भौमदोषो न विद्यते! 


राहु न मंगली मंगलराहुयोगे 
तदा भौमस्य दोषो न मदने मदन-पस्तथा। राशिमैत्र यदायाति गणैक्य 
वा यदा भवेत्‌। अथवा भौमदोषो ज विद्यते॥ 


aaa भवनेप्वेव 


पु 


टिपणी- जन्मकुण्डली सूक्ष्म दृश्य (कम्प्यूटर) गणित से बनी होनी 
गुरौ धगौ वा लखि बा शुभादये च | चाहिए। आपके करकमलों में ग्राह्म श्री राजधानी पंचांग का प्रकाशन वि. 
il a 


hick दोषो न मदने मदपस्तथा।। 
भी है- भूदेव द्विजमातर 
करना चाहिए। क्या मंगल 


2 


फल ही करता दै 


सम्वत्‌ २०३९ से हम करते आ रहे हैं; जिसकी लोकप्रियता से पाठक 
परिचित हैं। हमारे यहां शुद्ध गणित से जम्मपत्र बनाये जाते हैं। योगी का 
निर्णय चलित चक्र से करके फल लिख दिया जाता है। र 
किसी की कुण्डली में एक से अधिक कुयोगों द्वारा प्रबल वैधव्य योग 
जान पड़ें तथा किसी भी प्रकार से परिहार न छोता हो तो उसका विवाह 
सविधि (गोदान, वस्राभूपण, दानजप, पूजन, यज्ञानुष्ठान) शालिग्राम से, 
पिणलवृक्ष से, अर्ववृक्ष से अथवा कुम्भ से करके पुनः सुयोग्य A से 

a हे i सिंह, धनु और | विवाह करने पर कन्या सौभाग्य सम्पन पुत्र, धन से युवत हाती है एसा 
[कम हो तो दो म शुभ hee 3 2 aa से [श्री रामाचार्य ने लिखा हैः जन्मोत्यं च विलोक्य. बालविधवायोगं 
क Be aes योग कारक माना है। “सर्वे त्रिकोणनेतारो | विधाय व्रतम्‌, सावित्र्या उत पैलं हि सुताया दद्यादिमा mat | 
ति वि .।' महर्षि पयशरजीके वचनानुसार ५।९ का स्वामी संल्लगनेऽच्यतमूर्तिपिष्पलघटै कृत्वा विवाह स्फुटम, SETA चिरजीविने$त्र 
पर मंगल प्रह अशुभ फलदायक नहीं होता है। अन्य आचार्यों के |न भवेद्दोषः पुनर्भूभवः॥। 


तो पूर्वाचार्य > 
अर्थात्‌ मेष का मंगल ama, धनुका बारहवै भाव 
में, वृश्विकका चौथे घर में, वृषका सातवें घरमै और कुम्भका अष्टम 


Bip 
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ay) 


अंकित है। गुण योग १८ से अल्प हो तो अशुभ, अधिक हो तो शुभ|॥ 
और यदि २७ से अधिक हों तो अत्यन्त शुभ जानें। अर्घाधिक्य गुण | 
मिलने पर यदि कोई दोष रहे तो उसका परिहार्य भी उमीमें होजाता है-|| 
अशुभोऽप्टादशाल्पश्चेत्‌ शुभोऽष्टादशतोधिकः। 
शुभोऽतिगुणयोगश्चेत्सप्त विंशतितोऽधिकः॥ 
राशि की प्रधानता- 
देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायां व्यवहारके। नामराशिप्रधानत्वं जन्मराशि|| 
न चित्तयेत्‌। कांकिण्यां वर्गशुद्धौ च दाने द्यूतेज्वरोदये। wat पनर्भूवरणे || 
नामराशेः प्रधानता॥ विवाहघटनं चैव लग्नजं ग्रहज बलम्‌॥ नामभात्‌ | 
चिन्तयेत्‌ सर्वजन्म न ज्ञायते यदा। विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायां 
ग्रहगोचरे। जन्मराशेः प्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्‌।।|| 
कुर्यात्पोडश-कर्माणि जन्मराशौ वलान्विते। अर्थात्‌ विवाह, यात्रा 
ग्रह गोचर अन्य मंगल कार्य (षोडश) संस्कारविंषये जन्मराशि की 
प्रधानता मानी गई है। यदि लड़का-लड़की की जन्मराशि ज्ञात न हो तो 
दोनों के प्रसिद्ध नाम नक्षत्र से विचार करना चाहिए। एक का जन्म|| 
तथा दूसरे का प्रसिद्ध नाम ऐसा कदापि न लें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन 
में निर्धनता बढ़ती है यधा- जन्मभं जन्मधिप्ण्येन नामधिष्ण्येन नामभम्‌।|| 
व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पत्योनिर्धनप्रदम्‌।। 
क्या कन्या का नाम बदला जा सकता है ?- यह प्रश्न बहुत 
ही गम्भीर विचारणीय है। कुछ पंचांगॉमें यह लिखा मिलता है कि 
वर-कन्या की जन्मकुण्डली न हो तथा प्रसिद्ध नामॉका मिलान ठीक न 
बैठता हो तो कन्याका नाम बदलकर विवाह कर दें। ऐसा नाम रखें 
जहां गुण ज्यादा मिलते हों; वर का नाम नहीं बदलना चाहिए तो 
क्यों? इसका उत्तर उनके पास कुछ नहीं है। शास्त्रानभिज्ञ धूर्तो की 
अपनी कोरी कल्पना है। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में ऐसा आदेश 
नहीं है। इस सन्दर्भ में केवल यह कहा जा सकता है कि स्री के प्रति 
उनका घोर अन्याय है। स्त्री-पुरुष का जीवन मेरे विचार से समान 
उपयोगी है। गृहलक्ष्मी के चले जाने या अपंग हो जाने के दुःख को तो 
भुक्तभोगी ही जानता है, अन्य कोई उसका अनुमान नहीं कर सकता। 
हिन्दू धर्म शास्त्रा में तो जननी को देवी मानकर पूजा जाता है। 
यत्र जार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया:॥ 
सनुष्टोभार्यया भर्ता wat भार्या तथैव चा 
यस्मिनेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै धुवम्‌॥ 
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यह गुण-दोष मलापक सारणी है। जिसमे उपरको पंक्तिमे वर के नक्षत्र, तिरछीपंक्ति खड़ी लाइनमें कोष्ठकोंके ऊपरी । 
इनमें कन्याके नक्षत्र लिखे है, सम्पात कोष्ठकोंके ऊपरी 
चिन्ह दिए है। चिन्होंका अभिप्राय है एकनाड़ा दोषको जगह (३) गण महादोष (मनुष्य राक्षस)के स्थानमे (१), भकूट महादोष (पडाप्टक) में (६), नवपंचममें (4), दिर्द्दादशमें (४) ee oO लिखे. वतस हर) 
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जिः नि न पथ है वहां (4), ऐसा चिन्ह बता दिया है, और जिस जगह वरके नक्षत्रसे पूर्व वधू का नक्षत्र है (इसका भी महादोप है) 
जया वहाँ (-) चिन्ह है, जहां (स्वामी मैत्री ie i i Pay है। जैसे अश्विनी वर का नक्षत्र और भरणी वधू नक्षत्र के सामने सम्पात कोष्ठक में केवल ३४ गुण हो लिखे है। 


प्रस्तुत है संशोधित परिवर्धित गुण मेलापक सारणी 
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मनन नस a न न न शनि कक पक न नस न - 
ज्येष्ठ में मध्यम लिखा है। अतएव सूर्यको कृतिका नक्षत्र भोगने (२५ मई) | रवियोग- का स्पष्ट उल्लेख पाठकोंकी सुविधा के लिये त 

| स wet विवाहो नान्यथा भवेत्‌॥ के बाद विवाह करे में हानि नहीं होती है। साथ कर दिया जाता है। रवियोग त्रयोदश(चर,ककच,दग्धा तिथि व 
वर को सूर्यबल, कन्या को गुरुबल तथा दोनोंका चन्द्रबल देखना | काल उत्तरोत्तर बली कैसे मान्य होता है? नक्षत्र, मृत्युदातिथि, उत्पात, मृत्यु, काण, कुलिंग, ange, यमघण्ट, 


चाहिए। उपनयनमें लड़केकी राशिसे गुरु और चन्द्रबल देखा जाता है। | कार्य सुसम्पादन के लिए सब प्रकार से समय अनुकूल नहीं हो सकता |मूसल, वज) कुयोगों का नाशक माना गया है। मुहूर्त निश्चित करते 
अन्य सभी कार्योमें केवल चन्द्रबलकी प्रधानता है। है। अतएव अधिकांश शुभ (सुयोग) मिलते हों तो कार्यारम्भ कर लेना | समय अन्य शास्त्रोक्त परिहार्य वचनों पर भी ध्यान देना युक्तियुक्त है 


न 
वरस्य भास्करवलम्‌ कन्यायाश्च गुरोर्वलम्‌। 


चाहिए। अधार्ष aoe a ak ey aft यथा- विष्टिरङ्गारकश्चैव व्यतिपातश्च वैधृतिः। य 
श्रेष्ठ | पूजा से शुभ | अयोगश्च सुयोगश्च द्वावती भव । मध्यान्हात्परत: शुभम्‌। वचन विशेष से भद्रा व्यतिपात, वैधृति, 
| [श्रेष्ठ पूजा से शुभ 
अयोगो हन्यते तत्र सुयोगश्च प्रवर्तते॥। जम्मनक्षत्रादि विविध दोष दोपहर बाद न्यून होते है। 


राशि से सूय | ३६१०११ | १।२।५।७।९ | ४८१२ अशुभ जाने 
उच्च, मि 


शुभाशुभ फल देने में समय के पांच अंग- वर्ष, मास, दिन(तिथि), लग्न 
राशि से गुरु [२।५७।९११ | १३६५१० 


मुहूर्त उत्तरोत्तर बली माने गये हैं अर्थात्‌ वर्ष अशुभ हो तो वह मास 
की शुद्धि से शुद्ध होता है एवं तिथि(दिन) की शुद्धि से अशुद्ध मास व 
वर्ष भी शुद्ध हो जाते है, और लग्न व मुहूर्त शुद्ध संशोधन होने पर | नमी. तिथि मधुमास पुनीता। सुकल पक्ष अभिजित्‌ हरिप्रीता। 
दिन, मास तथा वर्ष भी शुद्ध माने जाते है। इसलिए पूर्वाचार्यों ने कहा | मध्य दिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा॥ 
है क रोग विनश्यन्ति लग्नशुद्धिर्यदा भवेत्‌।' जो भगवान हरि को अत्यन्त प्रिय है; जिसमें काल भी लोकोपकारार्थ 
लगन के विषय में बहुत कुछ जातक प्रकरण में लिखा है। अभीष्ट लन | कुछ क्षण के लिये विश्राम करता है। इसी अभिजिसुहूर्स नौमी तिथि | 
कर्ता की राशि से ३।६१०॥११वीं हो तो अति उत्तम, ४८१२ TEL त्र मास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अवतरित हुये थे। अभिजित मुहूर्त 
तथा वाकी लम कौ राशियां मध्यम मानी गई है। में अनेक दोष निवारण की शक्ति है। अतः कोई शुभ मुहूर्त लग्न न 
Feet घटिकाइयम्‌- प्रत्येक मुहूर्त २ घटी बराबर ४८ मिनट का मान्य बनता हो तो जातकादि सभी शुभ कार्य अभिजित्‌ मुहूर्त में किये जा 
होता है। लग्न मुहूर्त से ७।८।१२वां स्थान ग्रह रहित हो, लग्न शुभ ग्रह सकते है। पस्नु बुधवार के दिन इनका निषेध है। 
से दृष्ट हो और चन्द्रमा लग्न से ३६१०॥१वें भाव में हो तो कार्य al | & ; ae छ 
सिद्धि होती है! यह नियम विवाह (कन्यादान समय) पर लागू नहीं होता| . कन्या वरण मुहूर्त 
क्योंकि विवाह में विहित लग्न इष्टग्रह रेखा (अधिक) तथा जायाभाव अ. रा. मृग. मघा. उफा. हि, स्वा. अनु मूल, उषा. श्र. ध. 
शुद्धि पर आधारित होती है। शाख के मर्म को न समझने वाले द्विज | उभा. रे. नक्षत्र, शुभवार, शुभ तिथि में अच्छा समय देखकर वस्त्ाभूषण, 
वितण्डावाद में अधिक रुचि लेते हैं। पुष्प मिष्ठान फलादि से कन्या वरण (गोद भरं) करें। इ 
साढ़े तीन स्वयं सिद्ध मुहूर्त- १ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, २ वैशाख शुक्ल | नोट- माग म सिंदूर भरन का अधिकार सप्तपदी क पश्चात्‌ वर को हां 
तृतीया (अक्षय तीज), ३ आश्विन शुक्ल दशमी (विजया दशमी), ४ | है अन्य किसी को नहीं। देखें (EA. १० सूक्त ८५) 
कार्तिक हु प्रतिपदा (गुजराती नववर्षारम्भ) ये चार स्वयं सिद्ध मुहूर्त €७ वर वरण मुहूर्त & 
कहलाते है। इनमें चौथा अर्धवली होने से इनको साढ़े तीन मुहूर्त कहते | उपरोक्त नक्षत्र तथा शुभ मुहूर्त में आचार्य या पुरोहित अथवा कुलगुरु || 
हैं। इनमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है; पंचांग. शुद्धि देखने की | कन्या के पिता, भ्राता एवं अभिभावक सहित वर a पहले गणेशादि || 
आवश्यकता नहीं। देव प्रबोधिनी एकादशी और फुलेरा दौज भी | पूजन करवाकर कुमकुम केशर आदि से वर का तिलक करें। मोली || 
अनबूझ मुहूर्तों में जाने जाते है। बड़ी ही श्रद्धा क साथ पूर्वज इन मुहूर्तो | वाघे, मिष्ठान खिलावें, तदन्तर वस्त्राभूषण गोद में रखकर सम्मानित || 
को आपाते आये हैं तथा शतप्रतिशत सफल भी होते देखे गये है | करे, उपरान्त माला पहनावें, न्योछावर करें। वर जाने से पहले गुरुजनों 
शुभकार्य में. त्यागने योग्य- व्यतिपात, वैधृति, अमावस्या, संक्रांति, | के सहित बुजुर्गों का आर्शीवाद प्राप्त करे, सामान जननी की गोद में|| 
तिथिक्षय, भद्रामुख, कृष्णाष्टमी, चतुर्दशी, जमनक्षत्र, ग्रहणनक्षत्र, क्षय, | धरे। वर के चौकी पर से जाने से पूर्व कन्या पक्ष की ओर से पठनीय || 
तथा मलमास, गुरुशुक्रास्त का समय सिंह के गुरुवर्षारम्भ चार मास, | मत्र इस प्रकार है- ८ 
तेरह दिन का पक्ष, ४।९।१४ तिथि, पापवार,अशुभ योग, ग्रहणभात, तस्मिन्‌ काले5ग्निसानिध्ये ena: स्नाते ह्वरोगिणो। 
श्राद्ध टिन तथा अन्य दुर्दिन त्यागकर स्वोत-स्मार्त कर्म करने चाहिए। | अव्यगे$पंडिते$क्लीवे पिता (दाता) तुभ्यं प्रदास्यति॥ 
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गुरु,४।८७२वां भी 
ग्राह्म माना गया है। 
४,८वानेष्टनोट-शुक्ल 
पक्ष में२।५।९ वां तथा 
PIR १२वां चन्द्र 
Wel माना है। 


१।२।५।९ 


ट प्राहा- 


पाणिग्रहे स्त्री सुरतो$भिषेके यात्रानप्राशे ara च। 
दतोपवासादिषु गर्ग पूर्व: प्रोक्तः शुभो द्वादशगो हिमांशुः॥ 
विशेष- गुरु व सूर्य रवोच्च, स्वमित्र, स्वराशि, स्वनवांश वर्गोत्तमे 
४८११ रवें नेष्ट स्थान में होने पर भी शुभ माने जाते हैं 

स्वोच्चे स्वभे स्वमैत्रे दा स्वांशे वर्गोत्तमे गुरु:। 
रिःफाष्टतुर्यगोऽप्यष्टनीचराशिस्थः शुभोऽप्यसत्‌॥ रामदैवज्ञ 

Ley र्य नीच या शत्रु राशिस्थ हों तो शुभ होने पर भी अशुभ फलप्रद 
होते है। सूर्य के लिए परिहार वाक्य- 'दैवज्ञ कल्पद्ठुम'- 
स्वोच्चे स्वमित्रे सदने स्वगृहे स्ववर्ग। स्वांशे ततश्च निधनव्ययतुर्यगोऽपि। 
श्रैयस्तनोति अरिनीचगतोऽप्यनिष्टम्‌तुल्यं फलं निगदितं रविजीवयोश्च॥ 
बुला राशि वालों के लिए २,५,९वं सूर्य शुभ फलप्रद होते हैं, पूजा 
की आवश्यकता नहीं। यथा प्रमाण- 

धर्मधीधनगतो दिवाकरतौलिराशिजनितस्य शोभनः। 
अन्य राशि वालों के लिए २,५,९वें सूर्य १३ अंश बीतने पर शुभ 
= है। अर्थात्‌ पूज्य नहीं होते। यथा- 
भृग्दंगिऽरोवत्सवशिष्ठगौतमधराशराद्या मुनयो वदन्ति। 
द्वितीयपंचांगतो दिवाकरस्त्रयोदशाहात्परतः शुभावहः 
त्रिज्येष्ठ विचार- 

प्रथम गर्भ वाले लड़का-लड़की का विवाह ज्येष्ठ मास में नही होना 
[चाहिए क्योकि fers का दोष होता है! एक ज्येष्ठ का विवाह 
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a ठ अर्कै पुष्यं गुरी दूर्वा भूमिपुत्रे रजस्तथा। 

Fa jo a से न करें, और दो भार्गवे गोपयं दद्यात्‌ तैलाभ्यङ्गो न दूषिता॥ की 

दो सगी बहनों का विवाह क पथ माता से उसन वहिनो: का | विवाह में विहित नक्षत्र- रोहिणी, मृग., मघा, His रच 

feat का विवाह एक वर से त कर! यल (जोडे) से उत्पन टो का | स्वाती नक्षत्रका:। अनु.पूल. ,उषा,उभा,रेवत्यां शुभदो विवाहे॥ ये ग्यारह 

देवाह मण्डप तथा आवार्य भेद से pees ( ६ मास होना चाहिए। |नक्षत्र विवाह के लिए सर्वमान्य शुभ हैं। यजुर्वेदियों के लिए ग्राह् 

वेवाह एक मण्डप में कर ये मे भी दोष नहीं कात्यायन सूत्र वाले सूत्रोत आए वचन- 'त्रिपु त्रिपुत्तरादिषु” अर्थात्‌ 

sa sd कसे में से वो १० दिन पहले TNE तीनोंउत्गओं से तीसरे पड़ने वाले नक्षत्र चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा और 
fate म॑ श सम्भावना 


; १ ये विवाइके लिये ae i 
चाहिए दैववशात. हो जाय तौ माता-पिता तथा | अश्‍विनी ये रके लिये शुभ है। अन्य प्रमाण 'चित्राश्रवणधनिष्ठा. 

कर लेना : eo स्थापन के बाद यदि | डिवनीनक्षत्रै यजुर्वेदिविषयम्‌” इन नक्षत्रको धर्मसिन्धु, सत्यकृत्य मुक्तावलीं 

22 लि गो अशौच नहीं लगता, निश्चित समय पर [भर शुभ माना गया है। ध्यान रहे ऋग्वेदीय और सामवेदियोंके लिए ग्राह 
मृ 


विवाहादि मंगल कार्य सम्पन्न कर लना चाहिए। फिर भी मंगल की | है! देशावार, कुलाचार तथा जात्याचार का अपना विशेष महत्व 


अपने आश्रित नक्षत्रसे आगे वाले बारहवें नक्षत्रको सूर्य लतादोष || 
से दूषित बनाता है तो चर पीछे वाले २२वें नक्षत्र को दूषित करता || 
है। अन्य ग्रह लतादोष एवं फल चक्र से ज्ञात करें 
२. पातदोष- हर्षण, वैधृति, साध्य, व्यतीपात, गण्ड और शूल योग || 
काअन्त जिस नक्षत्रमे हो वह नक्षत्र पातदोषसे दूषित समझा जाता है। 
३. युतिदोष- जिस नक्षत्र का विवाह हो उसी नक्षत्र में यदि कोई ग्रह | 
चल रहा है तो उस ग्रहकी युति का दोष समझा जाता है। चन्द्र उच्च || 
मित्र, स्वक्षेत्री हो तो युति दोष नहीं होता, अपितु श्रेष्ठ होता है। सू. मं. || 
शु, श. रा. के. की युति दारिद्रय मृत्यु आदि भयप्रद मानी गई है। || 
शुक्रकी युति विशेषतः वर्जित है। 


| हेतु कृष्माण्ड हवन पंचगव्य प्राशन, स्वस्तिवाचन | हो रो विशेषत: ४. वेध चक्रम्‌- ४. वेध चक्रम्‌- 
>> गो-दान तथा प्राशन, स्वस्तिवा | होता है- देशाचारः कुलाचार: जात्याचारो विशेषत:। कर्तव्यो विदुपा | 

शान्ति Fae जनाना ए शौच में श्री शान्ति से एवं अशीच |... सारासारं विचार्य चा। पञ्चशलाका चक्र- सप्तशलाकाचक्र- 
ग्रह 


पूर्व अनादि का संकल्प कर लेने से किसी को अशौच नहीं लगता, | बाह के लिए ग्राह्य भास- वैशाख, ज्येष्ठ, त्रिभाग आपाढ़ 


[कल्पित अन्त को सब प्रयोग कर सकते a A (मुक में) आगे प्रबोधिनी एकादशीके बाद (वृश्चिक it) कार्तिक 
"° आचार्य का समयोचित आदर सम्मान क sie aa व मार्गशीर्ष (मकरके सूर्यमे) माघ और (कुम्भ संक्रान्ति में) फाल्गुन 
चाहिए) Fd Es पहले पीली चिट्ठी | मात्र शुभ माना गया al देशाचारकी प्रधानता से चैत्र, पौष को छोड्कर 
से सवा दो मास ae हल्दात, नेग करण और Fae) की सूचना |अन्य सभी मासोमें विवाह होते eat oh ies 
(बटकर्म लग्न, पैल दिन से ५।७।९ व ११ दिन की सुविधानुसार अथ विवाह मुहूर्ततोमें रेखाओं का महत्व ।. 
दिनी चाहिए। os | द्विजातियोंके विवाह मुहूतोमें ८१ दोष Wren बतलाये ae 
छ जन त = दे है यथा- लता, पात, युति, वेध, जामित्र, 
Sante उ तेलादि लेपन दिन 8 उनमें दस महादोष मुख्य हैं यथ र 
8 राशियों के लेप पिर eA एकार्गल, उपग्रह, क्रान्तिसाम्य महापात और दाधा तिथि। इनका 
sles । मुख्यतः विचार किया जाता है। वेध, मृत्युवाण, ae ये तीन 
टं महादोष अपरिहार्य होने से विवाहमें सर्वत्र सर्वथा वर्जित हैं। नोट- वेध 
५ [५ | हु 
| प ३ स ज व ब 
कम करके लिखनी चाहिए। यह नहीं 


[किं परिस्थितियोंकें अनुसार हिद्वानॉंके कई मत पाये जाते हैं। | आता है उसे (5) ऐसी वक़रेखा द्वारा लिख दिया जाता है। मुहूत्ों में लगी 


— रो मृग आ पुन पु छः 


क्‌. रो. मृग. आ. पुन. 


४. वेधदोष- पञ्चशलाका चक्रमे आमने-सामने वाले नक्षत्र परस्पर 


न्यूनाधिक्‌, i लिखेंगे, | () खड़ी रेखाएं शुद्धताकी परिचायक है। इस विषय का शाखसम्मत | ग्रह वेधके माने जाते हैं अर्थात्‌ जिस समय जो प्रह जिस नक्षत्र पर 
समयाभावकी यातम रखते हुए. विद्वान्‌ pa ABs लेना पंचांगकर्ताका परमकर्तव्य है। दोषोंका सक्षेपमँ वर्णन करते है- 


गतिशील होता है वह अपने से शलाकाविद्ध नक्षत्रका वेध करता है। 
५. जाम्ित्रदोप- विवाह कालीन लग्न या चन्द्रशशि से सप्तमस्थ प्रह| 
होने पर उक्त ग्रहका जामित्रदोष समझा जाता है) पापी ग्रह का जामित्र 

दोष विशेष वर्ज्य है। लग्न या चन्द्र से ५५ वें नवांश यानी उससे 
हे जाते हैं। - 


आगे-गीठे' Ea म विश oe उतने Le अंश पर कोई Ay हो तो सूक्ष्म जापित्र दोष 
: भा il धन यु | कष्ट [हानि [हानि होता है जो विशेष वर्जनीय माना गया है। ; 
red gt हानि: शुके god शनी सुखमा eel ess शानौ सुखम्‌॥ ` | कल | कट | ह = सन्स 


आरा पो और शनिवार माने 
दिन- सोम, बुध और 
। तिल हे es ही हो वो रवि को पुष्प, गुरु को दूर्वा, 
। ल और शुक्र को गाय का गोबर मिलाने 


a 


ais. 


Fi E परिहारार्थं ऋषि-महर्षियों के वचन प्रस्तुत हैं- 
| EI ६ ४ (EEE | है स्वक्षेत्रगः स्वोच्चगो वा मित्रकषेत्रगतो विधुः। 
८ | ६ १० [८ 
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कौनसा दोष किस प्रदेश में वर्जित हे? = शाभैर्विद्धम्‌ शुभैनैंव कृत्सततः। 
लता मालवके देशे पातश्च कुरुजांगले। अतोऽन्त्यपादमादिगो द्वितीयकस्तृतीयकम्‌॥ ` नारदः।। 
एकार्गलं च कश्मीरे वेधः सर्वत्र वर्जयेत॥ तृतीयगो द्वितीयकं aging चादिभम्‌। 
लता दोष मालवा प्रानत(उज्जैन), पातदोष कुरुक्षेत्र वांगर फिरोजपुर भटिण्डा | भिनत्तिवेधक्द्ग्रहो न चान्यपादमादरात्‌॥ वशिष्ठः॥ 
प्रान्त, एकार्गलदोप(कश्मीर) के आसन क्षेत्रमें वर्जित होता है तथा वेध [वास्तव में एक नक्षत्र के प्रथम चरण में ग्रह हो तो दूसरे का चतुर्थ 
सर्वत्र वर्जनीय है। चरण और चतुर्थ चरण में ग्रह हो तो दूसरे का प्रथम चरण विद्ध होता 
उपग्रहर्षकुरुवाल्हीकेपु कलिंगवंगेषु च पातितभयम्‌। है एवं as और तृतीय चरण में परस्पर वेध होता है; जोकि अवश्य 
| = =a सौराष्ट्रशाल्वदेषु च पतितं त्यजेत्तु विद्धं किल सर्वदेशे॥ वर्जनीय है। 
से का बाणों ee "के जिन भुक्तांशा से होता है, | उपग्रहदोष- कश्मीर से पश्चिम हिमालय तक तथा हिमाचल प्रदेश एवं भुक्त भोग्यं तथाक्रान्तं विद्धं पापग्रहेण चा 
विवाह में a ay : सामने चक्र में लिखे है।|पंजाब तक और आगरा प्रान्त बलखबुखारा तक मान्य है। पातदोष-उड़ीसा शुभाशुभेषु कार्येषु वर्जनीयं प्रयलत:॥ 
| कित मृत्युवाण का bel Bee oe oo गये है, | के दक्षिण और मद्रास के उत्तर तीखर्ती कलिंग (वर्तमान भुवनेश्वर) तथा |अस्यापवाद मुहूर्त चिन्तामणौ- 
| समय अपने ही वर्ज्य वार, समय तथा कर्म में ने हवा ह बाण का | समस्त बंगाल में मान्य होता है। लतादोष-अहमदाबाद से सोमनाथ तक श्रक्षाणि क्रूविद्धानि क्र्रयुक्तादिकानि चा 
[` आ सग तया कर्म मे ae ता है। वैधृति तथा सूरत नाम से प्रसिद्ध (सौराष्ट्र) एवं शाल्व देश (उज्जैन प्रान्त में) gaan चन्द्रेण मुक्तानि शुभश्रक्षाणि प्रचक्षते॥ 
FT * शल, बाति | मान्य होता है। वेध नक्षत्र सब देशों में त्याज्य माना जाता है। कूर ग्रह से विद्ध और कूर ग्रह से भुक्त या भोग्य नक्षत्र और पापग्रह 


बुधवार | सः्ध्याकाल वर्ज्य 


वज, परिघ, अतिगण्ड योगों में 
नक्षत्र अभिजित्‌ सहित Rare eee i od युतिदोषो भवेद्‌ गौडे जामित्रस्य च यामुने। युक्त एवं पापाक्रान्त होने वाले नक्षत्रों को यदि चन्द्रमा भोगकर अग्रिम 
होता है जो कि कश्मीर देश में वर्ज्य है। ' मासद्ग्या च तिथयो मध्यदेशे विवर्जिताः॥ क्षत्र पर पहुंच गया हो तो वह नक्षत्र शुभ होते हैं। 
॥ ८. उपग्रह दोष- सूर्याश्रित नक्षत्र से वैवाहिक नक्षत्र संख्यांक युतिदोष- बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद मालवा के आसन मान्य है। स्वोच्चे सौम्यालये चन्द्रे wait मित्रवर्गगे। 
urscr 3५॥१८।९९।२१।२२।२३।२४।२५ हो तो उपग्रह दोष | जामित्रदोष-मधुरा रासन माना जाता है और दग्या-तिथि दोष मध्यदेश हत्वा जामित्रकृहदोषं करोति विपुलं सुखम्‌॥ 
(उज्जैन,भोपाल, नरसिंहपुर और जबलपुर]के आसन क्षेत्रोमें माना जाताहै। व्यवहार समुच्चय॥ 


| होता है। गणना अभिजित्‌ रहित होती है। 


चित्रां गते पातविचित्रदेशे, मैत्रे मघा मालवके निषिद्धाः। 
पौष्णश्रुतिश्चोत्तरदेशजातः सर्वत्र वर्ज्यश्च भुजङ्गपातः॥ 


| ni iE 
| जिजि जि जिजिनिजिजि में सुदूर Fe ख र है। भुजंग पात (रवि-शशि क्रान्ति 


|| उपरोक्त चक्र में ऊपर नीचे लिखी किसी एक राशि पर ¥ तथा | साम्य) सर्वत्र वर्जनीय है। 


चन्द्रमा उच्च का हो, शुभग्रह की राशि में हो, अपने वर्ग या मित्र के 
वर्ग में हो तो जामित्र दोष का हरण कर अत्यन्त सुख देता है। 
पति-पली सुखोपभोग करते हैं। 

अन्य मत- 

एकार्गलोपग्रहपातलता जामित्रकर्तर्यदयास्तदोषाः। 
नश्यन्ति चद्धार्कवलोपपन्ने लग्ने यथार्काभ्युदये तु दोषा:॥ 


दूसरी राशि पर चन्द्रमा हो तो क्रान्तिसाम्य दोष कहलाता भुजंगक्रान्तिसाम्यं च बाणवेधं ज्योतिवशाख के अविष्कारकर्ता पूर्वाचार्यो ने जहां दोषो 
|| मंगल कार्य भ अशुभ होता है। यह स्थूल मत है! ore भुजंगक्रान्तिसाम्यं च बाण तथैव चा ज्योतिषशास्त्र के गरक चार्यो ने जहां erat का वर्णन || 
लग्नहीनं विवाहं तु कलौ पंच विवर्जयेत्‌॥ किया है वहां यह भी वतलाया है कि कौन-सा दोष कहां मान्य होता || 


(गणित से सिद्ध होता है। श्री व्रजभूमि पंचांग के विवाह मुहूर्तो में गणित 
(सिद्ध सूक्ष्म क्रान्तिसाम्य दोष ही लगाया जाता है। 
|| १०. दम्धातिथिदोष ज्ञानाय चक्रम्‌ 


भुजंग क्रान्तिसाम्य, बाण और वेध दोषपूर्ण (विवाह मुहूर्त) बलहीन लग्न |है और किस दोष का क्या परिहार्य है। पंचांग किसी एक प्रान्त-प्रदेश || 
का विवाह कलियुग में वर्जित है। आगे युति वेध और जामित्र दोप |या एक देश के लिये अथवा एक सम्प्रदाय एवं वर्ग विशेष के लिये || 
नहीं बनता बल्कि वह सार्वभौम होता है। अनन्त शास्त्रों का सार || 
अनन्त विज्ञान का भंडार गूढ़ रहस्यमय अंकों से ओत-प्रोत, पांचों || 
ति. ८ |६|१०।८ _युतिदोषाय न भवेद्मम्पत्यो: श्रेयसे सदा! अंगों से परिपूर्ण होता है। अपने अपने प्रयोग में आने वाले विशुद्ध || 
> aa विवाहकाल में चद्धमा स्वक्षेत्रीय हो, उच्च का हो अथवा मित्र क्षेत्री हो तो ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। 


| संक्रांतियां म लिखित तिथियां दग्ध कहलाती हैं चाहे वह कृष्ण ॥ च का हो : 
पक्ष को हों या शुक्ल पक्ष की। दग्ध तिथि मध्यदेश के विवाह मुहूर्तो युति दोष का नाश करता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनता है। सदा अच्छा | अनन्तशास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविध्नता च। 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌॥ 


Se मानी जाती हे! श्रेय मिलता है। 
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गो. तुलसीदास जी के वचनामृत 
दोहा- रामु लखन कौसिक सहित, सुमिरहु करहु॒पयान। 
लक्षि लाभ जय जगत जसु, मंगल सगुन प्रमान॥ 
भरत सञ्नुसूदन लखन, सहित सुमिरि रघुनाथ। 
करहु काज सुभ साज सव, मिलिहि सुमंगल साथ 


होगें, यश भी मिलेगा 
हा- नकुल सुदरसन, दरसनी, क्षेमकरी चक चाष। 
दसदिसि देखत सगुन सुभ, पूजहि मन-अभिलाष॥ 
सुधा, साधु, सुरतरु सुमन, सुफल सुहावनि वात। 
“तुलसी” सीतापति भगति, सगुन सुमंगल सात॥ 


अभिलाषा पूर्ण करते हैं। गो. तुलसीदास जी कहते है कि अमृत, 

साधु, कल्पवृक्ष, सुन्दर पुष्प, अच्छेफल, सुहावनीदात और श्रीसीताराम 

की भक्ति ये सात सुन्दर शकुन है। 

| & शुभ शकुन & 

चलत समय नेउरा मिल जाया वाम भाग चारा चखु' खाय॥ 

| काग दाहिने खेत सुहाय। सफल मनोरथ समजहु भाय॥ 

| लोमा? फिर-फिर दरस दिखावै वांयें से दहिने मृग आवै॥ 
मृग बायें से दाहिने, जो आवै तत्काल! 
अन-धन-लक्ष्मी बहु मिलै, चलते प्रातःकाल॥ 

प यह सगुन बतावें। सगरेकाज सिद्ध होइ Aa 

नारि सुहागिन जलघट लावै। दघिमछली जो सनमुख आवै॥ 

सनपुख धेनु पियावै बाछा। यही सगुन है सब ते आछा। 

॥कोयलशकुन- कोयल हरियल आम के, तरू पर वैठी होया 

गपनत में ताको दरश, करे Geral कोय 


ए wats Gereaer „ Ses पापा fee Fe 


श्रीविश्वामित्रजीसहित श्रीराम-लक्ष्मणका स्मरण करके यात्रारम्भ करनेसे 
लक्ष्मीप्राप्तक साथ-साथ जगतमें विजय सुयश प्राप्त होता है। यह 
शकुन सच्चा मंगलमय है! भरत,श॒तुघ्त,लक्ष्मण और श्रीरघुनाथजीका 
स्मरणकर सब शुभ साधनोंके सहित अपने कार्य करोगे तो सफल 


। > ~ 2. क्षेमकरीचिडिया। a ~ 
।निवला मछली, दर्पण, क्षेमकरीचिडिया(चील), चकवा और नीलकण्ठ | सदी जुकामसे आने वाली 


ex वो ts, त्प धन saan Gem | अर्थात्‌ आभासरूप पूर्व सुचना दूता है। Hae wat निर्यस्नताका 
sens sear ५ 0 फन Su NT ४६. weiss eh ककर ककत 8 


गवन समय जो स्वाना फरफराय दे कान॥ 
एक शूद्र दो बैस असार। तीन बिप्र औ छत्रीचारा 
सनमुख आवै जो नौ नार। कहै भड्डरी अशुभ विचार 
स्वान qt जो अङ्ग, अथवा लोटे भूमि परा 
तो निज कारज भङ्ग, अतिहि कुसगुन जानिये॥ 
बैस पाँच षट्‌ स्वान, एक बैल एक बकरा जाना 
तीनि धेनु गज सात प्रमान, चलत मिलै मति करौ पयाना। 
सगुन सुभासुभ निकट हो, अथवा होवैं दूर! 

से दूरि, निकट ते निकट, समझौ फल भरपूर! 


चाहने वाले यात्रा न करें। यथा- 

मार्जारयुद्धे कलहे प्रवच्छे रजस्वलामूस्त्री जननी निषेध। 

अकालवृष्टो मृतसूतके चं किञ्चित्‌ न गमनं चाहस्य जीवनं 
श्छ छं श्छ 

छोक या शराब,शीरादि गन्ध,मिर्च, नासादर 


> 


इन्हें दसो दिशाओंमें कही भी देखना शुभ शकुन है और ये मनकी | आदि की भस लगनेसे आने वाली छीक प्रायः सभी निष्फल होतीहैं। 


छीक सूंधनी छलकरि लीनी। सज्जन जानो सो फल हीनी॥ ` 
कन्या, बांझस्त्री, विधवास्त्री, रजस्वलास्त्री, वैश्या, मालिन, धोविन, 
पशु तथा कुरुपाङ्ग मनुष्यकी छींक अशुभ होती है। 
सम्मुख छीक लड़ाई भाषै। छीक दाहिनी द्रव्य विनाशै॥ 
ऊँची छोक होय जयकारी। नीची छीक होय भयकारी॥ 
छीक भी शुभ होती है- 
आसने शायने शौचे दाने चैव तु भोजने। 
वामाङ्गे पृष्टतश्चैव षट्‌ छिक्का च शुभावहाः॥ 
एक नाक दो छींक, काम at सब ठीक 
छीकत खड्ये, छीकत नहिये, छीकत पराये घर ना जइये॥ 
अपनी छीक महादुःखदाई। ऐसे छीक विचारो भाई॥ 
विशेष- उपरोक्त आवश्यक विचारोंके साथ-साथ मनोत्साह तथा गुरुजन 
ब्राह्मणादिके सदवाक्योंका यात्रामें अपना विशेष महत्व होता है। 


शळुनकेविषयमे- यहां तक कहा जाताहै, कि संचितकर्मका फल 


परिपवव होकर यात्राके समय शुभाशुभ शकुर्नोका प्रतिपादन करता हैं 
2S Se zs 
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cant बिल्लियोंका युद्ध, रजस्वला स्त्रीका सामने आना, जननीका 
तिरस्कार, अकालोतिवृष्टि और परिवारीय मृतसूतकोंमें शुभकी इच्छा 
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छ अझुभ शकून छै 


प्रस्थानके समय सूर्य धर्म नक्षत्रम द्र 
यात्रा शुभ होती है। इसीप्रकार सूर्य अर्थ में और चन्द्रमा धर्म य 
तो शुभ जानें। सूर्य काममें और चन्द्र धर्म, अर्थ या मोक्ष में होने पर शुभद्‌ 


होता है। सूर्य मोक्षमें और चन्द्रमा धर्मम शुभद्‌ माना जाता है। इनसे अन्यथा 


सूर्य चन्द्र की स्थितियां अशुभ होती है। यात्रारम्भे इष्टदेवता और दिक्‌पतिको 
प्रणाम करके यह श्लोक पढ़ें- मंगलंभगवानूविण्णुःमंगलंगरुड्ध्वजः। 


मंगलंपुण्डरीकाक्षमंगलायतनो हरि:॥ 
सूर्याश्रित नक्षत्रको शयेन पक्षीकी चोंचके 
अग्रभावमें माने। इसी प्रकार आगे ३ 
NS नक्षत्र छाती,३ शिर,३ ग्रीवा,४ दायाँ 
पैर,४ बायां पैर,४ पीठ और ६ नक्षत्र 
श्येन-पक्षी उदर पर रख कर विचार करें नामनक्षत्र 

यदि पक्षीकी चोंचमें आ पड़े तो बन्धन जानें छाती,शिर व ग्रीवामें 
धनलाभ और यदि पैर उदर या पीठपर हो तो नेष्ट रहता है। 
आजकादिन कैसा बीतेगा?- यह जाननेके लिए कालदेष्ट्रा चक्राकित 5 
अंकोंके स्थान पर दैनिक नक्षत्रसे अग्रिमनक्षत्रोंको स्थापित करें; अर्था 
१ अंक के स्थानपर आजकानक्षत्र जो भी हो उसे रखें। यथा फलम्‌- 
कालदंष्ट्रा चक्रमे मध्यके ३ स्थान कालमुखके माने गये हैं, और दोनों 
ओर के २-२ स्थान कालदंष्ट्राके दाइ माने गये हैं। जन्म या नामनक्षत् 
मुखमें आ पड़े तो मृत्यु या अ है। और दाइ स्थानगत होनेपर | 
ज्वर आदि व्याधि जाननी चाहिये! | 
मुखदंष्ट्गते मृत्युः शुभमन्यत्र संस्थिते। | 
पू > ज्वस्तिनष्टद्प्टे च विवाहे विग्रहे रणे॥| 
द) कालदेङ्स्वगनायपस्वतस्थ महद्‌ 
ड) ऐसे अशुभ संयोगमें रोग यु | 
2) कुत्ता,सर्प,चूहा आदि काट ले,या व्यक्ति 

२४ हमलाग्रस्त हो जाय, विपादिका सेवन 


कर ले-अग्नि आदि से जल जाय ता, 
ere घास्य रासन 44405, 
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= — c= डक हि _(434) 
छू अथ योगिनी विचार % दिशाशूलज्ञानाय चक्रम्‌ कालराहुवासज्ञानाय चक्रम्‌ 

ल्लियोके अनुसार योगिनी निवास कहा गया डू अचः द्वितीया और दशमीको वायव्य उत्तर डृज्ञान || 

योगिनी उत्तरमे रहती है। तिथि चाहे शुक्ल पक्षकी हो या कृष्ण पक्षकी। समस्त चन्द्र रवि रवि 


दिशाऑमें योगिनीवास ज्ञान चक्र से प्राप्त करें। योगिनी निवास फल- 
पृष्ठे वाँछितदायिनी। 


सोम सनीचर पूरव ना चालू। मंगल बुध उत्तरदिसि कालु॥ 
रबी शुक्र जो पच्छिम जाय। हानि होय पथ सुख नहिं पाया! 
सीफे दक्खिन करे Warn फिर नही समझे ताको आना॥ || 
दिकशूलमें यात्रा भय, कष्ट और अनर्थप्रद होती है। इसलिए दिशाशूल 
वर्जित करना ही चाहिए। किन्तु जहां एक ही दिनमें यात्रा करके गन्तव्य 
स्थानमै पहुँचना सम्भव हो, वहां दिशाशूल योगिनी आदि के विचार की 
आवश्यकता नहीं रहती है। 


विचार करें। 
दक यात्रा समये लग्न विचार B 

दहिने सम्मुख लग्न जो, होई सिद्धि सव काज 

ard मध्यम जानिये, पृष्ठे महा अकाज। 

जौन लग्न में रवि तपै, ताकौ ae विचार। 
की क्षति से गिम पूर्व अग्नि तामे चलै सो, है अतिहि ख्वार॥ 

he और. बारहवें हानिकारक माने. गये दै! जिन राशियोमे चन्द्रमा जिस दिशामें रहता है, उन्हीं राशियोंका लग्न भी उसी 


+ पजन में, राजसेवा में तथा वाहनासि यात्रादि | दिशामें रहता है। लग सूर्य हो तो पूर्व एवं अमिकोणकी दिशामें यात्रा नहीं ४ 
युद्ध में ; कार्य नहीं; देखें पृष्ठ (९० ७) परा | करी चाहिए। र ; उपरोक्त चक्रसे hy सहज ae a sk 2 
युद्धे चैव विवादे च कुमारीपूजने आग्नेय कोण (विदिशा)की गिनती पूर्व में होती है; इसी प्रकार मैऋत्य की किस दिशामें रहे ज oe कि किस दिन कालराहुका वास 
aah घातचळे विवर्जयेत॥ दक्षिणमें वायव्यकी पश्चिममे और ईशानको उत्तरमें मानकर गिना जाताहै। हस दिशार्म रहेगा पाता की दिशामें सम्मुख कालराहु नेष्ट होता है, 
बाये,राहु योगिनी पूठा छ दिशा ज्ञानम्‌ ॐ कालपास- दिनमें कालराहुवास के सम्मुख दिशामें पास रहता है, और 


राग्मिं विपरीत चक्र लगाता है। दोनों कालराह एवं पास त्याज्य है। 


लावे लच्छमी लूट उदित सूर्य के सम्मुख, खड़े हो जाओ सीना ताने। 
कौशिक जी के वचन से, सुगम दिशा पहचाने। 
सम्मुख दिशा होय सो पूरवा बाई ओर दिशा कहि उत्तर! 
दहिनी ओर दिशा कहि दक्खिन। पश्चिम पीठस जानहु प्रियजन।। 
चार मध्यवर्ती आमेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान तथा नीचे ऊपर वाली दो 
दिशा मिलाने से दश दिशाएँ कहलाती हैं। 
& समयशूल तथा परिहार वाक्यानि % 
उपाः (प्रातः) काल में पूर्व, गोधूलि में पश्चिम, अर्धरत्रि में उत्तर और मध्यान्ह 
काल में दक्षिण दिशा को नहीं जाना चाहिए। ४ 
उष: प्रशास्यते गर्गः शकुनं च बृहस्पति:। 
अंगिरा च मनोत्साहः ब्रह्मवाक्य॑ जनार्दनः॥ 


वात elhi Collection 
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उ “ane लिए वह चन्द्रदिशाशूलदोष कारक होगा 
गोरखनाथ जी का वचनामृत || % Fi शनीचर पूरब ना चालू तो फल श्रेष्ठ की बजाय 


प्रहर | प्रहर | प्रहर | प्रहर | पूर्व ea sl चमो उत्तर निष्ट होना सम्भव है। if हे 
१ | २ | 3 | ४ |दिश दिशा प्रिस्थानविधान- यदि a कारणोंसे यात्रा ae 
न जा सकें तो उसी मुहूर्समें ब्राह्मण जनेऊ माला, क्षत्रिय || 


५ अर्थ | सुख शोक | सुख | सुख क्लिश| भीति | द्रला शस्त्र, वैश्य शहद-घी, शूद्र फलको अपने वस्रमें बांधकर 
समता |किसीके घर में व नगर से बाहर जानेकी दिशाम प्रस्थान कर 
धनप्रा. रख दें। उपर्युक्त चीजोंके बजाय मनकी सबसे प्यारी वस्तु 
श्रीप्रा. की भी रख सकते हैं। यात्राके पहले त्याज्य वस्तुएँ- यात्रा 
के ३दिन पहले दूध, ५दिन हजामत, ३दिन पहले तेल, 
छदिन पहले मैथुन त्याग देना चाहिए। यदि इतना न a 
a “सिके तो कम से कम एक दिन पहले तो त्याज्य वस्तुओको 
(तो Ee ne आह वेलम्ब लाभ | सुख | सुख | लाभ | कष्ट द्रिव्यला| सुख अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। नोट-जन्म राश्येश, जन्म 
हुत बुरा हो, लेन-देन करना नहीं, जीव नाश हो।| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | कष्ट | सुख क्लेश| सुख |लम्नेश वर्तमान दशापति व शुक्रके अस्त रहने पर यात्रा 
कामना व आशा पूर्ण हो, सौभाग्य का उदय हो।| लाभ | भाग्य | मित्र | मित्र | सुख | लाभ |का.स कष्ट नकों गर शुक्रके अस्तमें पहली ae नहीं करनी चाहिए। 
सौभाग्य प्राप्त हो,बहुत दिन लगे किन्तु स ४| लाभ |सम्पूर्ण मरण |कुशल[क्लेश| कष्ट अर्थ श्रीप्रा. यात्रा के लिए शुभ तिथि- भद्रादि दोषरहित 
९ |१०|क्लेश हो,जीव हानि नहीं,सौभाग्य पावे नहीं।| मरण | अर्थ ks शाल| मरण | मृत्यु | लाभ |द्रव्यला| शून्य |२,३,५,७,१०,११,१३ तथा कृष्ण पक्षम प्रतिपदा श्रेष्ठ 
९ |१०|११ मार्ग में सिद्धि,मित्र fret fae मिटे,धन लाभ।| मरण | सुख सुख | शून्य| सुख | मृत्यु अतिक|मानी गई है। यात्राके लिए शुभ नक्षत्र-अश्वि.,मृग., 
श्री गोरखनाचके पूछने पर गुरू मत्स्येन्द्रनाधने कहा था कि जो व्यक्ति इस चक्रोक्त यात्रा मुहूर्त के अनुसार यात्रा करेगा, वह कुशल TAT यह मुहूर्तराज है। उसे चन्द्रदोष, |पुन, पुष्य,हस्त ,अनुश्रव.धनि. रेवती, मध्यमनक्षत्र रोहि. 
भद्रा, दिशाशूल, योगिनी, काल, घातवार इत्यादि किसी कुयोगका दोष नहीं होगा, यह स्वयं सत्यसिद्ध भी है। मैने स्वयं अपने जीवनकालमें इसी यात्रा मर से अनेक मुहूर्त | उ फा. उ पा .उ भा. पू फा. पू पा. पू भा ज्येष्ठा, मूल और 
बनाए हैं। वे लगभग सभी शतप्रतिशत सत्यसिद्ध हुए है। पंचांगप्रेमी पाठकोंकी विशेष जानकारी हेतु पूरे विवरण सहित यह यहाँ प्रकाशित किया जाता है। इसमें प्रत्येक माह । शतभिषा। श्रेष्ठ चौघड़िया- अमृत, चर लाभ और || 
की, प्रत्येक तिथि और प्रत्येक प्रहरमें हर एक दिशाकी यात्राका फल निर्दिष्ट किया गया है। पौषादि मासोंके नीचे दी गई तिथियोंको उस मासके कृष्ण व शुक्ल पक्ष दोनोंकी | । होरा गुरु और न 

समझनी चाहिए। इसमें १३१४१५ और ३० तिथियोका उल्लेख नहीं है। सो १३ तिथि का फल ३ तीज तिथिके समान, १४ का फल ४ तिधिके समान और १५ का फल 0 लीरा चन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र को शुभ हाता el 
५ तिथिके समान समझना चाहिए। ३० (अमावस्या) वर्ज्य है। इसी तरह १से ४ तक के eta दिन और रात दोनोंके लिए समान समझे। जन्म राशिसे शुभाशुभ चन्द्र 

नोटः दिनमानका चतुर्थांश दिनके एक प्रहर का मान होता है। तथा रात्रिमानका चतुर्थांश रातरिके एक प्रहर का मान होता है। प्रत्येक प्रहर लगभग तीन घन्टे का होता है! दूजे, तीजे, पांचवें, सप्तम, दशवें जोई। 

से $ तिकलताई। इसीप्रकार दिनके ८ चौघडियामुहूर्ताका समय| एकादश ये शुभ कहे, मध्यम नेष्ट सुनोई॥ 

हि के चौघड़िया हैं। रात्रिके चौघड़ियोंका समय जाननेके लिए| पष्ठ जन्म अरु नवम जो मध्यम आनहु मीता 

चामादागाशाशा रच मी बु गुशिशि| a से रोग का चौघड़िया मुहूर्त जानना चाहिए। | रात्रिमानको ८ से भागकर लब्म फलघट्यादि के घं.मि.| अष्टम, चौथे, बारहवें सव राशिन को भीत॥ 

[उ आरो लाश चाका शु चाका उ [अ रो ला चौघड़ियामुहृत्तोंके स्वामी उद्देग का रवि, चर का | बनाकर सूर्या्तमें जेड़नेसे ररक प्रथम चौघड़ियाका समाणि| सगुन शुभाशुभ निकट हो, अथवा होवै a 
[चाका उ अं रो लाशि| अरे लाशि|च का|उ | शुक्र, लाभ का बुध, अमृत का चन्द्र, काल का शनि, | काल आ जायेगा। सभी आवश्यक कार्येमें चौघड़िया महू्तोका| दूरि ते दूरि, निकट ते निकट, समझो फल भरपूर॥ 
चका ड [ar] at] चाका उ |अ|रो |ला|शु| शुभ का गुरु और रोग का स्वामी भौम है, श्रेष्ठसमय | बहुत ही उपयोग हो रहा है। किन्तु यात्रा में इनके स्वामीका| | Sees पहले met वस्तुयें 

[azar fe ay] का उ | रो लाश चाका उ |अ| शुभ, चर अमृत और लाभके चौघड़ियाका होता है। | सूक्ष्म विचार कर लेना आवश्यक है। यात्री उक्त चारो श्रेष्ठ ___ ca हल ग्राह्म व a || 
[उ[ङरिलाशुचाकाउ|अ[रो[ला[श|च| अशुभ समय उद्वे”, रोग और कालका होता है। चौघडियोमें किसीभी दिशाकी यात्रा कर ae, किन्तु फल रविका पान साम को दर्पणा! er करिये अर्पण॥ || 
जाचाला डा असिलिलिशिचिका [अ रि| दिनमानको ८ से भाग करनेपर लब्ध १ चौघड़िया | कभी-कभी उल्टा यानी अशुभ होता है। इसका कारण यह विष धनियां बीफे जीर। शुक्र कहे मोहिं दधि की पीर॥॥ 
रो लारशाचकाउऔओ = [अर लिशि च कमर्सका मान होता है, उसके घण्ट-मिनट बनाकर है कि यदि किसीको पूर्वे जाना है और ‘orga’ के |कहै शनीमै अरदख पावौ। सुख-सम्पत्ति निश्चयघर लावौ॥ || 
[ड [आरि लाशि चाका S| = [उ [et सि लिएँ सूर्योदय जोड़नेस उस चौषडिया मह्तका समाप्तिकाल चौघड़ियामें चला गया तो उसका स्वामी चन्द्र होनेके कारण |वस्तुमाहा करि जो जहाँ जावै,सिद्धिकाज करि घर नर आवै॥ 
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छू चन्द्र की बारह अवस्थाए छ | अखसंज्ञकनक्षत्र- रहि. पुष्य,उफा विशा और रेवती है।|| 
टू प्रवास, २ नाश, ३ मरण, ४.अय, ५ हास्य, ६ रति oman, | यदि कोई वस्तु गुम हो जाय या किसीको दे दी जाय ता वह|| 


), वि ¦ | शीघ्र मिल जाती है। पूर्व दिशा में जाती है। 

सुप्त, ९ भुक्त, १० उवर, ११ कम और १२ स्थिर ये बारह अवस्थाएं | कमदृष्टिसज्ञकनक्षत्र ले गौ | 
a व Lae ae se cS न टसर -अश्वि..मृग.,शलेषा,हस्त,अनु..उषा.और शत || 
चन्द्रमा की इ हैं। अर्थात्‌ र है इनमें खोनेवाली वस्तु दक्षिणमें जातीहै वहुतयल करनेपर मिलती है।|| 


ता, समयमें राशिका बारहवांभाग २ अंश ३० कला का भोग करेगा तब ी ८ रो गैर पभा है इनमें चोरी 
या मध्यसंज्ञकनक्षत्र भर. मघा, चित्रा ज्ये.,अभि.और पूभा.है इनमें चोरी|| 
गई वस्तु पश्चिममें जाती है।कुछ दिनमें केवल सूचना मिलती है। 


ऐसे अनेक प्रश्‍न प्रतिदिन ज्योतिपियोसे होते रहते et न | तक उसकी प्रवास अवस्था रहेगी, आगे ५ अंश भोग्यकाल तक | 
अर्जित ज्ञानानुसार ज्योतिर्विद्‌ उत्तर देकर प्रश्‍न कर्ताओं को सन्तुष्ट भी | नाश अवस्था, आगे ७ अंशा ३० कला तक मरण, आगे १० अंश सोस wn -स्वाती,मूल श्रव.और उभा है। इनमें | 
करते रहते हैं। इस प्रकरणमें हम निजी अजु सिद्धि प्रश्‍नोत्तर शैली | तक जय इसी प्रकार आगे जाने! गुमहोने वाली वस्तु उत्तरमेजातीह न प्राप्त होती है न खबर मिलती है। 

वारोंकीमान्य दिशाएँ- रविवारकी पूर्व, चन्द्र की वायव्य,मंगल की 


को जिससे पाठक | गणनाक्रम-मेपमें पहले प्रवास अवस्था, वृषमें पहले नाश, मिथुनमें 
दक्षिण, बुध की उत्तर,गुरू की ईशान, शुक्र की आग्नेय, शनि की|| 
पश्चिम होती है। किस नक्षत्रका किस वार से सम्बन्ध कैसा बना है सो 


मेर अमुक कार्य कब पूरा होगा ? मेरी पुत्री अथवा पुत्रका विवाह कब 
तक हो जायेगा? मेरे पास धन क्यों नहीं रकता? मैं कोन सा काम 


करूँ जिसमें सफलता मिले? अंग परीक्षा परिणाम कैसा तिकलेगा? 


| साथ-साथ पूर्वाचार्येके विचार भी लिखेंगें, । लत मे i 
5080 मरण, कर्क में जय, सिंह में हास्य, कन्यामें रति, तुलाम क्रीड़ा, 


वृश्चिकमें सुप्त, धनुमै भुक्त मकरमें ज्वर, कुम्भमें कम्प और मीन 
राशिमें प्रथम अवस्था स्थिर होती है। एक राशिमें गतिशील चन्द्र 
संचारके समयको समान बारह भाग करने पर स्पष्ट एक अवस्था का 
समय निकल आता है। 

फल-यदि कोई मेपलमनमें प्रश्‍न करता है। चन्द्रमाभी तत्काल मेष में है 


और यदि अवस्थाभी प्रवास हो तो चिन्ता अपने घनिष्ट संबंधीकी जानें 


ज्यौतिश्चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तं शुभाशुभम 

ज्योतिज्ञानं तु यो वेद स पयाति परमां गतिम्‌॥ 

ज्योतिषज्ञान इस लोकमें सबसे उत्तम है, जिसक द्वारा शुभ-अशुभ 
भूत-भविष्य-वर्तमान का जान तो होता ही है, यह आत्मकल्याणकारी 
भी माना गया है। कालका यथार्थ ज्ञान भी ज्योतिपर्क द्वारा हैं होता 
है-जोकि सबका कर्ता, संहर्ता और पालनकर्ता त्ता है। काल अन्तरात्मा | (जो दूर देश या परदेश में रह रहा है) लग्जके चन्द्रकी दृष्टि सप्तम 
मकै, जिसे व्य, सश, सेद | पर होगी (वह भाव दामत्यजीवन ये सनि हमे हो तो 
त्वद TAT समय जाननेकी चेष्टा करें, ऐसी शास्त्र | जुलताही प्रश्‍न होगा। चन्द्रमा यदि नाश या मरणावस्था में हो तो 
प्रश्नकर्त्ता प्रश्न दुःख-सुखके विषयमे करेगा। 


के द्वारा 


परन्तु मिले नहीं। ३शेषमें ऊँची जगह पर, ४शेष में वस्तुको 
राज्यखजानेमे जानें और ० शेष में गई हुई वस्तु हवामें नष्टप्रायः जानें 


देवी या कुल देव दोष फल शोक सन्ताप कहें। 
पितृ अवृप्ति दोष कार्य पूरा होगा या नही ?- प्रश्नदिन, वार, तिथि, नक्षत्र और प्रहर 


शंकिनी डंकिनी दोष 


भूतपिशावादि दोष संख्या मिलाकर ३ से भाग करें। यदि शेष १ बचे तो प्रश्न सत्वगुण 
-पिशा' ath 


सम्पन जाने, फल कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। २ शेष में प्रश्‍न रजतत्व|| ' 
प्रधान हुआ फल-कार्यमें विलंब होगा और यदि ० बचे तो तमप्रधान 

प्रश्न का फल-निष्फल जानना चाहिए। 
पथिकागमन प्रश्‍न- तिथि,वार,नक्षत्र और प्रहर संयुक्त संख्यांक को 
७ से भाग देकर फल विचार करें। दूसरी विधि-कृतिका से प्रश्न दिन 
क्षत्र तक गिने ७ से भाग करें, १ शेष से स्थान में जानें, २ से मार्ग 
में, ३ अर्धमार्ग में, ४ से ग्राम में, ५ से आ रहा था लौट गया, 
६ से रोगी है और यदि ० शेष बचे तो फल महाअुशभ aril 


जीव मात्र की चिन्ता 
दाम्पत्य सुख-दुःख ” 


चाहिए। श्रद्धाविहीन प्रश्नका उत्तर ठीक नहीं बैठता। | तुला 
_ अतः उलटे उपहासका पात्र बनना पड़ता है। 

| , वेद में चन्द्रमाको मन कहा गया है। अतः प्रश्न धनु 
राशिमे एवं जैसी | कथ 
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नर्यसिद्ध ह वार 
और नक्षत्र संख्यांक जोड़ में ८ का भाग दें। १।५ शेषमे शीघ्र कार्य सिद्ध 
होगा, ६४ बचने पर तीन दिनमें, ३।७ में विलम्ब से काम बनेगा। २।० 
शेषमें aright सन्देह है, परेशानी हो सकती है। 

अंक प्रश्न- परमात्माके एक सौ आठ नामांकोंमें से किसी एक का नाम 
कहलवायें अर्थात्‌ १०८ संख्यांक में से कोई भी संख्या प्रश्न पूछने वाला 
कहे उसको १२ से भाग करें। १।७।९ बचे तो काम पूरा होने में देर 
लगेगी, ३।० बचने पर काम शीघ्र पूरा होगा, VERE से सिद्धि मिलेगी, 
aay ave कार्य हानि सम्भ्व है। 

पशु जानेका प्रश्न- सूर्यात्रित नक्षत्र से पशु (सफेद या लाल) 
खोये गये दिन नक्षत्र तक गिनें। ९ लाम 


जानें,१५तक निजस्थानके समीप,२ २ तक शीघ्र मिलेगा,२४ तक मिलनेकी 


आशा नहीं और यदि आगे संख्या हो तो नष्टप्राय जानें खबर नहीं मिलेगी। 
काले पशु,भैस,बकरी,कुतादि खो गया हो तो शनि जिस नक्षत्र पर चल 
रहा हो उससे गिनती करके फल ऊपर कहे अनुसार जानें। 

पथिकागमन्‌ विचार- प्रश्‍नाक्षरोंको द्विगुणित कर १३ जोड़ दें और ८ 
का भाग दें। जो शेष बचे उसका फल इस प्रकार बतायें- १ आने की सोच 
रहा है। २ चल पड़ा है। ३ .रास्तेमें है। ४:शीघ्र आ जायेगा। ५.ठहर के 
आयेगा। ६ अस्वस्थ है। ७.नही आएगा। मृत्यु या कष्ट में है ऐसा कहें। 


| दिशान्तरसे सूचना मिलेगी या नही ?- प्रश्‍नलग्न चर राशिका हो और 


उससे द्वितीय तृतीय स्थान शुभ ग्रह युक्त अथवा दृष्ट हों तो पत्र अल्दी 
आयेगा art में है। स्थिर लग में विलम्ब से मिलेगा! प्रश्‍न लग्में चन्द्र 


| हो व शुभग्रह देखें तो पत्रआयेगा। द्विस्वभावलग हो तो उत्तरनही मिलेगा! 
पुत्र लाभ होगा या नही ?- प्रश्‍नकालीन तिथिसंख्याको ४ से गुणाकर, 


१ जोड़ना तदन्तर वार तथा योगकी संख्या युक्त करके २ से भाग देना, 
जो लब्धि आये उसको ३से गुणाकरके ४ से भाग देना। जो १ शेष बचे 
तो विलम्ब से पुत्र सन्तान होगी चिरंजीविताके लिये पार्थिव शिवपूजन 
करना चाहिए। शेष २ बचे तो पूर्व जन्मके पापके कारण सन्तान सुख न 
होगा, गया यात्रा तथा हरिवंशपुराणका नवाह्न सुनने तथा सन्तान गोपालके 
सवालक्ष उपसे सम्भव है, ईश्वर कृपा करें। ३ शेष रहे तो पुत्र लाभ होगा, 
किसी गरीवकी कन्याका विवाह कर दें, या उसके विवाह में गुप्तदान से 
मदद कं! ऐसा करनेसे पुत्रका पूर्णसुख होगा। ०शेषमें सन्तान शीघ्र होगी। 
'टिषणी- दिनमान को ४ से भाग करने पर एक प्रहरका मान होता है। वार 
की गिनती रवि से होती है। तिथि की गिनती शुक्ल प्रतिपदा से, नक्षत्रकी 
अश्विनी से और दिशाओंकी गिनती पूर्वको एक मानकर की जाती है। 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE=IK 


[द्धे सेना चा नहे? werent समुख दिशा, प्रहर, 


विवाह होगा या नही ?- प्रश्नकालीन कुण्डली में २।३।६।७।१०।१११ 
भाव में पड़े चद्रमाके बृहस्पति देखे तो विवाह हो जायेगा। १।३।५।६।७।१ श्वे 
भावस्थिति चन्द्रमापर सूर्य, बुध, गुरु, का प्रभाव हो अधवा व्ययेश सप्तम 
में और सप्तमेश लग्ममें या २।४।७ इन राशियोंमें से किसी एक राशि में 
चन्द्र या शुक्र हो तो विवाह अवश्य हो जायेगा। चद्धमाके साथ पापीग्रह होने 
पर कठिनाई होतो है। 
विवाह कितनी उप्र में होगा?- जन्मकुण्डली में सप्तमेश सूर्य हो तो 
२६, चन्द्र हो तो २२, मंगल-हो तो १८, बुध हो तो १५ गुरु हो तो २४, 
शुक्र हो तो २०, शनि हो तो २८वें वर्ष में विवाह होगा। सप्तमेश पर शुभ 
ग्रहों की दृष्टि हो तो अवधि कम तथा अशुभ ग्रह संयोगात और भी विलम्ब 
होता है। गोचरमें शुभ गुरु या शुक्र ५।७।९।१०।११ भावमें आते हैं तब 
विवाहका संयोग बनता है। 
विवाह किस दिशामें होगा?- इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले 
कुण्डलीमें सप्तमेशका ध्यान कीजिये। सप्तमेशसे सप्तम भावेश और सप्तमेशकी 
दिशामें विवाह होता है। 
दाग्पत्यजीवन कैसा बनेगा?- कुण्डलीके चतुर्थ और सप्तम घर में शुभ 
ग्रह हो या इन स्थानोंके भावेश शुभ हो तो घर गृहस्थीका पूर्णसुख मिलता 
है। सप्तमेश सूर्य भौम गुरु शुक्र होने से कन्याका पति सर्विस वाला होता 
है। बुध चन्द्रसे शान्त स्वभाव निजी व्यवसायरत। मंगलसे उच्चपदासीन 
क्रोधी। शनि हो तो जिद्दी स्वभाव सांवला कदलम्बा दुवला पतला होता है। 
फल परिणाम प्रश्नोत्तर- प्रश्‍नकर्त्त इच्छित फल फूल लेकर ज्योतिषी के 
पास आये तदनुसार ज्योतिषी फल कथन कर। फल-फूल नाम और प्रश्नकर्ता 
नामाक्षर जोड़कर ९ का भाग दें, जो शेप वचे उसका फल कहे। यदि 
१।३।५।७।० शेष रहे तो तत्काल कार्यसिद्ध होगा। २।४ से विलम्ब से काम 
बनेगा और यदि ६।८ बचे तो कार्य हानि दुःख-शोकादि, परेशानी जानें। 
प्रश्‍नकर्त्ता- द्वारा लाये गये फल फूल संख्यांक तुल्य दिन वर्ष मासमें 
फलका परिपक्व होता है। फलोंका रंग रूप आकृति देखकर सहजही सुख 
दुःख का अहसास किया जा सकता है, लाये हुये फल रस युक्त है या शुष्क 
यह भी ध्यान देने योग्य है। 
जय-पराजय प्रश्न- यदि तीसरे भावसे लेकर आठवेंभावतक शुभग्रह अधि 
-क बलवातरहें तो प्रतिवादी (मुददालह) जीतेगा। यदि नवम भाव से दूसरे भाव 
तक शुभ ग्रह अधिक बलवान हो तो मुद्दई जीतेगा और यदि पापग्रह लग्नमें 
बैठा हो तो प्रश्नकर्ता जीतेगा,परन्तु वहां पापग्रह नीच राशिमें हो या अस्त 
हो या शत्रु राशिके घर में हो तो हार जायेगा! 


प्रश्‍न लन [१२ [३|८]५| जी 
गये मालकीदिशा प. | प. प. वा. ई. || 


& मुकद्दमा सम्बन्धी प्रहनोत्तर छे 

वादी उसको जानिए केस चलावै जोइ। 

जाके ऊपर केस है, प्रतिवादी है सोइ॥ 

प्रतिवादी है सोई प्रश्न कोई पूछन आवै। 

उसी ववत का लम पूरि परिणाम बतावै॥ 

द्विज पूरन समझाय लग्न को मानो वादी। 

दसवां न्यायाधीश, सातवां घर प्रतिवादी॥१ 
शुभ राशिमें लग्नहो, शुभग्रह देखत होय। 
पापी क्रूर सफ़्म परे, वादी विजयी होग्र॥ 
वादी विजयी होय, यदि घर सप्तम शुभ हा। 
लग्न पाप युत परै, जीत प्रतिवादी की हो॥ 
भाषत पूरनचन्द लग्न-सातवें दोऊ पापी। 
इन्द्र बढ़े बहु काल होएगी आपा धापी॥२ 

एक, सात, छः भाव के, स्वामी होवें मित्र। 

सन्धी जरुर होएगी, ईश्वर गती विचित्र॥ 

ईश्वरगती विचित्र, बली दशमेश शनीचर। 

रिश्वत लेकर न्यायं करेगो, जज्ज फटीचर॥ 

भाषत पूरनचन्द, क्षर में दिनकर आवै। 

जुर्माना करै अवश्य, साथ में सजा सुनावै॥३ 


& चोरी से सम्बन्धित प्रहनीत्तर छै 

चोरीमें गये मालकी दिशा प्रश्‍न लग्नेश ग्रहकी दिशा समझनी चाहिए। यदि, 
केन्द्र में दो या दो अधिक ग्रह हों तो सबसे बली ग्रह की दिशामें धन गया 
जानना चाहिए। सप्तमेश व चन्द्रमा सूर्य के साथ हों तो चोरीमें गया सामान 
मिलता नहीं। प्रश्‍नलग्न से ३।५।७॥११वें स्थान शुभग्रह हो तो धन मिल 
जाता है। 

प्रश्नलम प्रथम द्रेष्काणमें हो तो चोरी गया सामान चोर मे द्वार के पास रखा 
है। द्वितीय द्रेष्काण में घर के मध्य तथा तृतीय द्रेष्काण में सामान पीछे के 
भाग में रखा है, ऐसा जानना चाहिए। 

& लग्नगत गये मालकी दिशा आदि ज्ञानार्थचक्रम & 
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विति लग्न काण 
म, ते आती ही संख्या ूर्व से जो रशिते उसी को [जद चा र 


जन्पलख समझना चाहिए। 


2 
[१ १०१२ _ | रोगके शुरू होने वाले दिनमें रोगीकी राशि, जन्मनक्षत्र एव जनम 
: = लग्न से चौथे, आठवें चन्द्रमा या लग्नेश आदि अन्य ग्रह pd 
~ ama - प्रश्न = वह > . & 5 १ ie डर डू जन है 
| हि नद टि डि i EE ह अथवा यमघण्ट,यमदंष्ट्रा.मृत्युदादि कुयोग हा ता रागका 
द्वितीय प्रकार प्रश्नकर्ता खड़ा होकर [SS ल ग : : ल ह “oe ति 
उसकी जन्म लग होती है। इसी प्रकार लेटा EATS हू ce थि द्र कुक देवज आवाक स्थान पर माट द्रादश राशि्योकी कल्पना कठिन होता। यद्यपि प्रतिवर्ष निकृष्ट योगोंका उल्लेख हम अपने 
वीत लान बौधीलम जा ह मम यदि ; a प्रकार विचार करते हैं। पंचांगमें कर देते हैं। फिरभी पाठकोंकी सुविधा हेतु वार, नक्षत्रादिसे 
करे तो प्रश्‍नलग्नसे सप्तम राशि जतला होत हा करके इसी प्रक विचार करे दी चक्रम्‌ छ pt इ ul a af fy 
ol (कहा आह | रको मरणो, ग, अ. त. नह तिचि हे! 
प न ती हो जल्ला उक्त ता हा कणे, गण, अत धा. तया, मे 
जन्मकी लग्न होती है। प्ट क्व पमा आश्व | शहि] मध्य | सोममे आर्द्र, विशा,मृल,उपा नक्षत्र एवं भदरा२।७९२ तिथियां हों। 
राशि होज में ग्रह हो ता राश्यादि स्पष्ट चत्र मघा. [हस्त विश पल | न pi १७९६२ i 
pr कई ग्रह हों तो उनमें acs [खा पपा. उगा. |उमा | रेव. | मंगलको भर.,कृति.,मघा व शत. नक्षत्र नन्दा तिथियां १।६।११ हों। 
ग्रह की कला बनाकर, यदि न न नकी पलभासे गुणा करके न नाडी चक्रम | बुधवारमे अश्व. पुन. चित्रा.विशा..मूल,पूषा नक्षत्र जया ३।८।१३ 
मे बली हो उसकी कला वन प्रश्‍नस्थानका नाकी होती 


जो शेष हो वही जन्मलग्न शि होती है देखनेसे जिसदिन | तिथियाँ हों। 

दारह से भाग करने पर जो शेष हो वही * प्रश्नकर्ताकी हे होती है। प्रतिदिन 
है। ऐसा नि र चाहिए। को रसे गुणा 
जन्मनक्षत्र ज्ञानम प्रश्‍नकर्तताके [कत्त जोड़कर से भाग करने पर जो शनिको हस्त ,श्रव.,शत .,पृभा नक्षत्र पूर्णा५।१ ०।१५।३ ०तिथियां हों। 

5 उनमें जन्मस्थानीय ऽर २७ से भाग a a es 
हि हट ही करके जन्मनक्षत्र जानें। जन्मनाम के पतथि कष्टावली चक्रम्‌ 
शेष आद्य अक्षरानुसार नक्षत्र होता ६। aa लिथीशाः | कष्ट दिन ate | दान-वस्त | आशले. तीनोंपूर्वा विशा..ज्यप्ठा,धनि..शत. नक्षत्र हा 
॥ अनामिका ae ल अंक ahs अलि [१२ | श्कगज्य बलि | घृत अन दान कष्ट होता है। यह रोगोतत्ति दिनका विचार ह! 
~ 4 ee भाग दें शेप एक बचे तो वह्या (५ _पायस वलि | भाजन टान___ । पस्नु जन्मपत्र में मारकेशका भी विचार कर लेना चाहिये क्योंकि 

जोड़कर ९ का रोप S eae 
| ७ |६ | धनवृद्धि, २ से धनहानि, ३ से आराग्यता, 

से दाम्पत्यलाभ, ६ से FIFE, ७ स कार्य होता % 

से जीवहानि और ०शेष बचे तो राज्यमा हि 
८ कालस्यमुखदष्ट्र ज्ञानम- रोगदिन नक्षत्रस ba त्त 
निने पर ५।१४।२३ संख्या हो ती aoe 


प २१ पायस बलि | दुग्ध दान 
स्क [१२ | मोदकाल वलि | चित्रवख दान | कल्याणकारी है। 


र्य | ८ पायस बलि 


हालत होती है। रोगोत्ति,सर्पादि दर्शन, गिद्धादिके स्पर्श, | ९ 


मृत्युतुल्य ७: Lo दुर्ग १८ _ |_मिष्ठान बलि रक्तवस्त्र दान : aa a उ 
= जज —— — — aed 

विग्रह तथा युद्धम जाते समय मुखदेष्ट्रा में नक्षत्र हो तो महाअशुभ | १० 

ग्रा रवि 


| SS | "याव्या वि र्द्र ५ पायसबलिं र्यदान | 
दम | २५ | कृशण बलि | नीलवख दान |= 
20800) [ER ada | पीतव देन चळ i £ नानाभक्ष्य. बलि 
८5 क्र बलि | सुवर्णे दान [मृदगालबलि बुधदान - | 

कालांगचक्र प्रश्नकुण्डलीम = ठ | दधिशर्केगा बलि pita |e ee 
घाव फोडा कसर आदि यिस ह; उको अशुभ [१४ महेन {== बल. शाक विजया बसति | बहा | ५ EE 

: उस पीड़ित भाव को देखें। १४ | महादव |६० नपा जज (चांदी दान [ex [७ | त्‌ बलि शुक्रदान 
कालाग चकार उस ग उसमें बीच ग्रह शुभ प्रभाव रहित हो fae [३] रादि बलि | य (बदन | AE बलि सतनिदन 
चेल oe काट सभव है। शात्तिहेतु उस ग्रह से सम्बन्धित |- पित १८ | पकाल बलि | उत्तमाल भोजन शनि यम | १५ | मापालबलि 
गीता 0 त nS 
| विवरण शान्ति प्रकारण में देखें। - 
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छै तेजी-मन्दी परिज्ञानम्‌ & ® वत्तुप्ुवाडू(वस्तुनाम) तेजी-मब्दी सूचकांक & छ गुभाग्युभ नक्षत्र & 
क्रजभूमिपंचांगके पश्चमे गोवर्धन पद्भत्यानुसार मास तिथि,वार नक्षत्र, 00 अगर  इलाय बुति गुन कर गुन यु जुग मृग हय रेवती सखाडा 
योग और मेषादि संक्रान्तियोके धुवाङ्क जोड़कर लिख दिये जाते है। ee = का ai २१ देहि लेहि धन घरनि धरु गएहुं न जाइहि काउ॥ 
Fee heel सूचकांक कहते है। बौचके कालम में वसु ज १२५ | गोतुलसीटासजी के मतानुसार ose fa. न. एण ह, 
धुवाङ्क(सूचकांक) लिखे ही जिस मासमें जिस वस्तुकी तेजी-मन्दी चित्रा,स्वाती,अनु.,श्रव.,धनि.,शत. और रेवती हैं। जिनमें जमीन 
ज्ञात करनी हो उसी मास के तेजी-मन्दी सूचकांकोंमे वस्तु धुवांक कैप कह $९४२ | २२४ | जायदाद सम्बन्धी लेनदेन में व्यय होने पर या बहुलाभकारी योजतामें 
Sone भाग देने पर एक बचे तो मन्दीहो, २ बचे तो भाव | २५८७ Rew लगाया जाने पर धन जाता हुआ प्रतीत होने पर भी नहीं जायगा, 
ee गज घेणे ऐ जगे १७६ ee 
गव बढ़ेंगे या घटेगे? १४३ २२७ १२६ १७६ ८२ २८५ ऊ गुन पू गुन विअजकमआभआ गुनु साथ। 
चन्द्रदर्शन एवं सूर्य संक्रान्ति az = गुन पू कृ मू 
। एव सूर्य संक्रान्ति के मुहूत्तों का चालू मार्किट के रुख पर सदस्‌ ख een ee हरो धरो met दियो धन फिर wes न हाथ॥ 
अशुभनक्षत्र- भर .,कृति.,रोहि.,आर्द्रा,आश्ले.,मघा,पूफा,उफा,विशा, 


१०१ ६ 


are ९२ २ 
SN 0000 
cs क पक्ष में लिखा रहता है। सामान्यतः संक्रान्ति व व ४८ | १०९ २४७ | २८३ | ६६ | ४४५ | मूल,पूषा,उपा,पृभा और उभा हैं। इन १४नक्षत्रोंमें हग हुआ(चोर 
च मुहूर्त, १५ तेजी के, ३० समभाव के और ४५ मन्दी के शिव्या सार | हुआ) धरोहर रखा हुआ, गाड़ा गया या कारोबारमें लगाया हुआ 
सूचक होते है। हूँ = +S ep an तथा उधार दिया हुआ धन फिर लौट कर हाथ नहीं लगता। 
नक्षत्र ग्रह वेध, नक्षत्र दृष्टि तथा ग्रहोंका नक्षत्र व राशिचार, उदयास्त ६७ | टिप्पणी- इन नक्षत्रोके अलावा भद्रा तथा व्यतिपात योगमें जो द्रव्य 
तथा वक्री-मार्गी होनेका बहुतभारी प्रभाव चालूमार्किट पर पड़ता है। कि सुपारी | किसीको दिया जाय, पृथ्वीमें गाड़ा जाए या किसी व्यवहार में 
सस्यजातकर्मे अर्घ से सम्बन्धित अनेक योगोंका वर्णन मिलता है। |- २८ = ६३० | ८३० | १०८ | लगाया जाए या बैंकमें जमा किया जाए, अथवा चोरी आदिमें चला 
पंचांगके पाक्षिक फलमें अनेक विषयोंका खुलासा हम करते रहते हैं। oe | जाए तो वह फिर प्राप्त नहीं होता। यथा- 
अन्तरिक्षमें बननेवाले शुभाशुभ योगोंको ध्यानमें रखते हुए फलका La ead आए की तीक्ष्ण मिश्र धुवोग्रैर्यद्‌ द्रव्यं at निवेशितम्‌। 
निश्चय करना चाहिए। ज्योतिषशास्त्र अथाह सागर है अतः किसीभी | २३० | १ टे ९१ प्रयुक्तं च विनिष्टं च विष्ट्या पाते च नाप्यते॥ | 

नियमको 'इदमित्यं' नहीं कहा जा सकता] ल मुहूर्त चिन्तामणिके इस श्लोकमें केवल एक नक्षत्र ज्येष्ठाके अलावा | 
संक्रान्तिकालीन कुण्डलीमें सूर्य शुभ ग्रहोसे युत या दृष्ट हो तो| चोला तृण दुशाला | मूंगफली | सौचर | ae | अन्य सब निषिद्ध नक्षत्र वही है जो गोस्वामीजी ने बताए हैं। मघाके|| 
सूर्याश्नित राशिके प्रभावान्तर्गत आने वाली वस्तुओंका बाजार भाव वढ़ ८४७ | बजाय ज्येष्ठाको अशुभ माना है। अतः मघाको द्रव्य प्रयोगमें न|| 

पह is हरताल | अशुभ न शुभ, बल्कि मध्यम समझना चाहिए और आवश्यकता में | 


: अशुभ Tee दृष्ट या युत होने पर भाव घट जाते हैं। ह हर 

>> | १ १४७ ७८४ ३६ ७२५ तिथि २५ AS Sees ~ | 
त्या अथवा पूर्णिमाको चन्द्रमा शुभ ग्रहांस युत या दृष्ट हो = मोठ | सन हाथी | पत्परक तिथि,वार शुभ होनेपर ही उसे उपयागमे लेना चाहिए। || 
चद्धाश्नित नक्षत्राधीन वस्तुओंके भाव बढ़ जाते हैं अशुभ ग्रह युत | ११५ ३२० ३२१ | ६८२ | ८८२ | ४८२ | लेनदेन के लिए वर्जित समय- रविवार,मंगलवार,संक्रान्ति दिन|| 
या दृष्ट होने पर भाव घटा करते है। सूर्य चन्द्र ग्रह संयोगात्‌ के द रूपा लू | वृद्धि-योग और हस्तनक्षत्रमें यदि ऋण लें तो कभी मुक्त न हो॥| 
अभावे मुहूर्तदर्शनका प्रभाव परिलक्षित होता है। सूर्य, चन्द्र व बुध Cee + ER २५६5 | ८४ नेर | बुधवारको द्रव्य अनावश्यक दे | 
से जिस जैसे ळे nae सूय, बुध ora [ed लहशुन हेग | उुधवारका द्रव्य अनावश्यक दना नहीं चाहिए। | 
का, Nl Ney वेध लगेगा। वैसी ही प्रतिक्रिया व्यापार ७७२ । ४४२ ७१८ | ४४१ श्रीकाशीनाथके मतानुसार क्रय-विक्रय-मुहू्त- पुष्य,श्लेषा,मघा,उफा,| | 
जगत्‌ में होगी। जैसे- सूर्य, चन्द्र, बुध का वेध होने पर सरकार a भैंस | हस्त,स्वाती,अनु.,उषा.,श्रवण,पूभा,उभा,रेवती,ऐपुत्रेषुसत्तिथौ शुभ दिने। 
व्यापारका निरीक्षण करने लगती है। छापे पड़ते हैं या आयात निर्यात जोनका जे न : wee प्र ae उत्तमशकुनं विचार्य क्रय-विक्रय कार्यम्‌।यह १ रनक्षत्र शुभदिन 

eR 3% ___।_९७३ 


केले शाक | किसमिर eee a 3 
(सम्बन्धी विचार विमर्श चेले लगता है। श् 3_ शभशाकन मिलनेपर व्यापारसम्बन्धीमत्येक कार्यमें सफत्तता fret है। 


66" | २०४० — ROW 
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व्यापारिक अमूल्य चुटकुले- यदि कोई वस्तु सामयक भाव को | € राश्याधीन वस्तुएँ, देश तथा स्थान विशेष छै 
देखते एकदम मन्दी हो जाए. तो निश्चय १०० दिनके भीतर उसका भाव | मेष- चावल, तृण, सर्वधान्य, तुषधान्य, वस्त्री, मिर्च, युगंधरी, सर्वोषधि। 
बहुत बढ़ जाता है। यदि तेज हो जाए उक्त अवधिमें काफी मन्दीका झटका | WOR, Sel देश- इग्लैण्ड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैण्ड, सीरिया! | 
लगता है। वृप- सर्वरस, चावल, जौ, सर्वधान्य, सर्वधातु, तिल, ऊनी वस्त्र, रल, मणि, || 
भावबढ़ने पर विक्रय वाले मक्षत्रोंमें बेचना तथा भाव घटनेपर क्रय वाले | हैर घोड़े, गाय, भैस, गर्दभा देश- आयरलैण्ड, फारस, साईप्रस, अर्धभाग || 
नक्षत्रोंमें खरीदना चाहिए। रुस और हालेण्ड। दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा केन्द्रशासित प्रदेश। 
गुरुवारके बने भाव मामूली हेरफेर से अगले गुरुवारको वही होते है। मंगलको | मिथुन- ज्वार sh बाजरा, कोंदोधान्य, तुअर, तेल, लवण, सर्वक्षार रस, || 
तेजी होकर यदि शनिवारको भी तेजी हो तो अगले मंगलवार तक तेजी ही सुगस्थित द्रव्य, लाख, सोना, रुपा, शेयर्स। देश- यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, 
चलती है। यदि शनिवारको मन्दी आ जाए तो तेजीकी लाइन रुकी रहेगी, (U.S.A) वेल्जियम, इजिप्ट। र 
ऐसा जानें। कर्क गेहूँ आदि धान्य, चावल, गुड़, खांड, चीनी, मजीठ, सेलडी, सुण्ठी, 
किसीभी ग्रह के वक्री, अस्त, युतिकालमें जो भाव किसी वस्तु के बनें, उससे rad 20000 या घी, सोना, 
उलटा रुख उक्त प्रहके मार्गी,उदय या युति छूटनेके बाद MALT जाता है। लिए मना न a अपर हद ड र , स्काटलैण्ड। राजस्थान। 
संक्रान्तिके पूर्वटिन का भाव संकान्तिके दिन मन्दा रहे तो आगे तेजीका रुख | अलसी गुनी ear वा Ser ल, तल, धृत, प्रवाल, कम्बल, ऊन, 
एक मास तक चलेगा। यदि तेज रहे तो मास पर्यन्त मन्दा जनें। | आल्पस, रोम, वम्बई। युगन्धरी। देश- फ्रांस, इटली, सिसली, केलिफोर्निया, 
ग्रहगति अन्तर अपने अधीन वस्तुओं को बहुत ही प्रभावित करता है। da 


सतीम चक्रमे जहा कन्या- चावल, कोंदो, लहसन, सज्जी, चन्दन, कपूर, देवदारु, अगर तगर 
फो है 0 ०8 Tt NR : 
चालुमार्किट रुखको पलट देता है। ; चक्रमें जहां जिस स्थानपर | कन्दमूल, पना, सोना। देश- टर्की, स्विटजरलैण्ड, वेस्टइण्डीज, यूनान 


ग्रहवेध हो वहां सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प अल लाई जिला पर, बगदाद विस्ती 

यद्यपि बुधग्रह सबसे छोटा ग्रह है लेकिन व्यापारका कर्ता होने से इसका | तुला- सुपारी, मिर्च, सरसों, तेल, राई, हींग, या 5 
बहुत तीव्र प्रभाव चालूमार्कीट पर पड़ता है। बुध का सूर्य के साथ युति या | मसूर मोठ। घोडा वाहन। देश- पश्चिमोत्तरीय भारत, इण्डोचाइना, आस्ट्रिय 
प्रतियोग होने पर पृथ्वी पर शासनतत्र व्यापार पर नियत्रण करने लगता है | तिब्बत,चीन वर्मा, अर्जेराइना, वियना, लिस्वन और जापान। कश्मीर, राजस्थान 
या सरकार खुदही रेट घटाती-बढ़ाती है। शुभग्रह योग होने पर मंहगाई बढती | वृश्चिक- सभी अन, चावल, गुड़, हींग, मोठ, गुग्गल, लाख, कपूर, पारा 
है तो क्रूर पापग्रह संयोगात्‌ मंहगाई घटती जाती है। हिगुल। देश- स्वीडन,्राजील, नावे, सीरिया, अल्जीरिया, वाशिंगटन, दैलीफेक्स 
अन्तिम कालम में उल्लिखित मेषादि राश्याधीन वस्तुनाम ग्रह संचार तथा | डोबर, लिवरपूल, न्यूफाउण्डलैण्ड, फ्रेकफर्ट! | 
वेधादि के कारण विशेष प्रतिक्रिया हुआ करती है। उत्पात से विनाश होता | धनुः चावल,घृत, कन्दमूल, तुषधान्य, अनाज, सेंचर, सेंधा नमक, श्वेतवस्तु, 
है भाव बहुत बढ़ जाते हैं। रस। सुरमा, कपास, लवण। देश- अरब, इजरायल, आस्ट्रेलिया, हंगरी, 


वस्तु खरीदने के नक्षत्र- अश्वि.,चित्रा,स्वातीश्रव.,शत. उव. वारोंमें 
बुध,रवि सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। : 
वस्तु बेचनेके नक्षत्र- भर..कृति.,शलेषा,पूफा,विशा..पूषा और पूभा, ये 
७ नक्षत्र और गुरु, सोमवार श्रेष्ठ माने गये हैं। Loo ne 
खरीदनेके नक्षत्रम बेचना और बेचनेके नक्षत्र वारादिम खरीदना GES 
रुप से घाटेका सौदा जानना चाहिए। जो वस्तु, पशु, घन जिस प्रहके 
कारकतत्वमें आता है उसे उससे सम्बन्धित ग्रहके नक्षत्र, वार में युक्तियुक्त 
विचार कर बेचा या खरीदा जा सकता हा 
कौनसी वस्तु किस ग्रहके अधीन है?। ¢ 
सूर्य- माणिक्य,स्वर्ण tat IS iS AAA RATA ,मुनवका, at 
औदधियाँ न लालपीला रंग (रंगीन वस्त्र सरकारी ऋणपत्र, पशु, वृक्षादि। 
(ooh | See eect 
से पदार्थ,सोडा वाटर,वर्फ, शीशा। 
से बने पदार्थ मछली,सर्वोवषि,फल-फूल,रसदार पदा, 
मंगल- मूंगा,अकीक सुर्ख, सोना, तांबा, गना, गुड, पुन, आसवारिष्ट, 
किसमिश, छह लौंग किराना बैडियम FATE AA ALAS, लाल 
हल्दी, धनिया, लालमिर्च, शगब, चाय, काफी,चमड़ा,लाख, लालरंग, 
be 'लालऊन वारदाना, धातुपदार्थ, मशीनरी सामान, विभिन्न शेयर्स। 
- पन्ना जबरजद हर पत्थर, अकीक, विभिन रंगोंका फीरोजा, ज्वार, 
Fe गेहूँ, जौ, मूंग, मटर, ग्वार, अरहर, काली खेसारी, सौंफ, सर्वरस, 
सर्वधाय, हर उड़द, पीली सरसों, धी, कपास, अलसी(तीसी), CST, 
कि काकड), मूंगफली (सीगदाना), हैसियन, जूट, पाट, सफेद वारदाना, 
रेशम , न्यूजप्रिंट कागज, पेपर मिल्स केशेयस 
गुरू पुखयज, सुनेला पत्थर, बुलियान, THF, जमीन से पैदा होने वाले 


प्याज, अदरक आदि सब्जियाँ, नकली सिल्क, पार्टकुष्ट), 
me Pe शेयर्स खरड जवाहरात, समुद्री पदार्थ, हाइड्रो खाद। 


शुक्र-ही,वैकान्त,ओपल,सफेद गेहूँ, चावल अत्तारी 'मण्डलं नगरं ग्रामो दुर्ग देवालयं पुरम्‌। स्पेन, मैडागास्कर। उत्तरप्रदेश! 
हैसियन,सिल्क,पैन्सीगुडस.श्रंगारमसापन की चीजें, दात, दवस विद्ध ds न संशयः। | भकर- दाख, खजूर, घृत, अखरोट, चिरौंजी, पिणली, सुपारी, इलायची, 


अपनीसामर्थ्य ज्योतिषसे | मूंग, जायफल। लोहादिस्याह धातु। देश- भारत, सीरिया, अफगानिस्तान, 
अपनीसामर्थ और सम्पत्तिके अनुसारही व्यापार करना चाहिए। पे ल, मेक्सिको, सिता 
कुम्भ- मद्यादि अर्क, नशेडी वस्तु, प्रियंगु, मूल, जवित्री, देवदारु, तेल, 
सर्वधान्य, सर्वधातु, सर्वोषधि कोंदो। भैस,वाहन। मणि, मोती, नीलम आदि 
रल। देश- अर्धाल्प अरब, रुस, अबीसनिया, स्वीडन। 
मीन- गुड़, खांड, शककर,चावल,ृत,नारियल,सुपारी,त्वली, किंरना। मणि, 
मोती देशः पुर्तगाल,सहारा रेगिस्तान,अलैक्जेड्रिया,पंजाब,हिमाचल हरियाणा 
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~ > | प्नि कै 
£~ वर्षफल बनाने को विधि ३ <<. 05. भि) 
जन्म लग से उतनी संख्यांक राशिसे मुचा होती है। मुन्था प्रतिदिन ४.९३१५.| बल- 


वर्ष शुभाशुभ फलित हित, जो सम्वत्‌ आमाब्दा 
जन्म का सम्वत्‌ हीन करि, जो बचे वर्ष शेषाब्द। 
वर्षका शुभाशुभ फल जाननेके लिए वर्तमान सम्वत्‌ में से जन्मका सम्वत्‌ 
घटा दें, जो शेष बचे उन्हे शेषाब्द (गताब्दा: एवं धुवाङ्कोः) भी कहते है। 
शेषाब्द संख्यांकतुल्य वर्षप्रवेशसारणीमें जो वारादि अंक मिलें, उन्हे जके 
वारादि इष्ट घट्यादि में जोडनेसे वर्षप्रवेशका वारादि इष्टकाल होगा! उसी 
इष्ट परिमित लग्नवत्‌ क्रिया करने से वर्षलग्न सिद्ध हो जाएगा। . 
नोट- जम वारादि इष्ट घटी-पल और सारणीसे प्राप्त वारादि घटी-पलोंका 
na 3 aes तो ६० से भागकर शेष ग्रहण करें, और वार के 
Soi बढ़ा द। वार संख्या ७ से अधिक हो तो ७ से भागकर 
i रविवार से गिनती St ध्यान रहे: प्रतिवर्ष जन्मकालीन तारीख 
मासके आसनही वर्षेष्ट सिद्ध होता है। वर्षारम्भ कुण्डलीमें तत्कालीन 
गोचरग्रह यशातत्‌ रखे जाते है अर्थात्‌ वर्षप्रवेश समये(पंचांगमें उल्लिखित) 
जो ग्रह जिस राशिपर चल रहा हो उसे उसी राशिमें रख देते है। वर्षप्रवेश 
कुण्डलीमें प्रधान ग्रह मुच्दा (जोवसाक्षिणी) मानी जाती है। 
मुथा लगानेकी विधि- 
जन्म लग्न में मुन्या, जन्म समय वलवान। 
भोग एक राशि वर्ष, कौशिक वचन प्रमान॥ 


कला चलती है। 

वर्षमध्ये मुद्दादशा-ज्ञानायचक्रम्‌ 
कर 
मास | ० | ESS 
मुद्दादशा जाननेकी विधि- जन्मनक्षत्र संख्यार्मे गतान्द संख्या जोड़कर २ घटा 
दें। ९से भाग करनेपर जो शेष बचे उसी मम्बरकी मुद्दादशा व र्षारम्भ में होती 
है। यथा १ शेष बचे तो सूर्य की, २ शेष में चन्द्रमा की, ३ में मंगल ४ में 
राहु, ५ में गुरु, ६ में शनि, ७ में बुध, ८ में केतु और ० शेप रहनेपर शुक्रकी 
दशा जाननी चाहिए। नक्षत्र गणना अश्विनीको १ मानकर अभिजित रहितकी 
जाती है। वर्षारम्भे दशा सुनिश्चित समयानुसार भोग करती हुई चक्र (व्ष) पूरा 
करती है। 

त्रिराशिपति ज्ञानार्थचक्रम्‌ 

माक सिह [कया तुला करो घल मक मन 
[दिवा |र.|शु|श. | शु. | गृ. | च. | बू. | म. शि. में. | गृ चि. 


'गशिकास्वामी इनका बल विचार कर जो सबसे बलीहो और लग्नको देखता 


[| oN] 
दिन [१८ | ० | २१ | २४] १८| २७| २ | २१| ० | हो वह वर्षेश होता है। यदि लग्नको न देखताहो तो वह वर्षेश नहीं होता। 


अथ वर्षषाधिकारी 
१जन्म लमेश, २वर्ष लग्नेश, ३मुन्थेश, ४ग्रिंगशिपति तथा ५दिनमे वर्षप्रवेश 
हो तो सूर्याश्रित राशिकास्वामी और यदि रात्रिमँ वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्राश्रित 


यदि दो ग्रह समान बली हों तो लग्नपर जिसकी दृष्टि विशेष हो वही वर्श 

होता है। बल, दृष्टि एवम्‌ अधिकार दो या दो से अधिक ग्रहोंका हो तो 

मुन्थेश ही वर्षेश होता है। 

वर्षकुण्डलीमें स्थित ग्रहदृष्टि ज्ञान और फल- जो प्रह जिस भावमें पड़ा 
हो उससे ५।९वें को प्रत्यक्ष मित्रदृष्टि से देखता है। फल- कार्यम शीघ्र 
सफलता, सुत प्राप्ति, स्नेह वृद्धि, सौख्य-समृद्धि और विरोधियोंसे सौहार्दपूर्ण 
मैत्री लाभ मिलता है। ३।११वें गुप्त मित्र दूष्टिसे देखता है फल- प्रत्यक्षकार्य 
में सफलता कठिनाई से बने, गुप्त रूप से सफलता मिले। आगम धनप्राप्तिकी 
रुपरेखा बने। १॥७वें प्रतयक्ष शत्रुभाव पूर्ण दृष्टि होती है। फल- अनावश्यक 


| म. | २. | शु] श. शु. शि. में. | गु. चि. | शत्रुता बढे। मित्र विरोधी कार्यवाही करने लगे। धनैश्वर्यं अभिवृद्धि। चालू 


दिनमें वर्षप्रवेश हो तो मेषादि राशियोंके क्रमशः सूर्य, शुक्र, शनि आदि ग्रह | अममें गतिरोध हो जाए आदि खराव फल होते रहते है। ४१० गुप्त 


कौशिकजीके वचनानुसार जस समयमें मुथा जन्मले स्वस्थवलवन्ती |ग्रिशाशिपति होते है और यदि रात्रिमे वर्षप्रवेश हो तो गुरु, चन्द्र, बुधादि ग्रह | शपुदृष्टि से ग्रह देखता है फल- सोचे हुए कामोंमें कठिनाई से सफलता 
मिले, ना भी मिले। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचावें। रोगऋणका सन्ताप बढे! 


होती है प्रतिवर्ष प्रति एक राशिका भोग करतो हुई पुनः(१३) तेरहवें वर्ष | त्रिरशिपति माने जाते हैं। 
में जन्म लग्नांक राशिमें मुन्था आ जाती है। 
दर्षारम्भ कुण्डलीमें मुथा लगानेकीविधि- 
जोड़कर १२ का भाग दें; शेषांकतुल्य(गशि) में मुऱ्या लगा दें। 


स्वोच्चवल- वर्ष कुण्डलीमे सू.१॥५ चं.२।४ मं.१।८।१० बु.३।६ गु.४।९।१२ | परस्पर २।६।८ और १२वें भावमें पड़े ग्रह एक-दूसरे को समदृष्टि से देखते 
गताब्द संख्यामें जन्म लग्नांक | शु.२।७१२ श.७॥१ ०११ इन स्थानोंमे होने पर ५ बल देते हैं। पुरुष-स्त्री हैं। भाव-भावेशके साथ ग्रह योगायोगका विचार कर फलका निश्चय करना 
वल- स्त्रीसंज्ञकग्रह (चं बु.शु.श) १।२।३।७।८।९ और पुरुषसंज्ञकग्रह (सू. 


चाहिए। 


छ वेधसिद्व सूक्मातिसूक्म नवीन मानानुसार वर्ष-प्रवेश सारणी & 


। ३ थे ५ घ ७ 4 cleo) १र ररर रग १५ २६११२८२९२ २ करार के पर बूर ७ 

३ ६ of १ 3] ४ २ ५ ० 
घटा ।१५३०४ । की ३१८३३४९ 
पल RAUL ८३१५ ble 
वि.__)५॥४४८४२१३६३०२४१८ 


गताब्दा|५ १५२।५ ३/५४५ 
वार 


५ 
६ 


१२ ६ noes ३०२४ 


रू रश कक कवब्गगत्तत्क फ कक कर 
५ ६ १ ह. 


नी SCOP | मिलता है। निर्वलतासे हीन फलोंका प्रादुर्भाव होता है। वर्षश ६ त्र) Ral} 


५ ६| ० । ६ 


= 


Digitized b 
= वाली 
लिखकर 
HOE BANDA | कुण्डलीक्रमस राशियां लिख दी जातीहँ। 
xX x । ग्रहलगानेकी विधि- गताब्द वर्ष संख्या में 
x X ९ जोड़कर ९ का भाग दन स जा शेष बचे 
«KIX जन्मकालीन चद्धार्शित राशि अर्थात्‌(चन्द्रमा 
जन्म समय जिस राशि पर था) से उतनी 
संख्यामें जो राशिहो उसी गशिमें चन्द्रमाको लिखें तथा उसी AH TATA 
वर्ष संख्या+एक) में ४ का भाग देन सं जा शेष बचे “ज ह 
ग्रहाश्रित राशि से” उतनी संख्याम pled गशि inal अन्य सर्भ 
ग्रहको लिखें। राहु और केतु को उल्टा IT fa 04 । sae 
ग्रहवेध फल- इस प्रकार त्रिपताकीचक्र में र्यादि प्रहोके न्यास क as 
जहां चन्द्रमा स्थित हो उस रेखा के दूसरे सिरे पर जो ग्रह बटा हा ae 
चन्द्रमाको विद्ध समझना चाहिए। चन्द्रमा शुभ ग्रहविद्ध या anne 
ait शारीरिक सुख मिलेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा! ररक सि 
प्रादुर्भाव होगा, ऐसा जानना चाहिए। यदि चन्द्रमा पापग्रह से विद्ध हो 
वर्षमै आधिव्याधि समायुक्तनम भौतिक परेशानियां बढ़ सकती हैं 


भौतिक द्धि यो ६ वर्षप्रवेश कुण्डलीम प्रधानग्रह 
-समृद्धि योग- जिसवर्प वर्षप्रवेश ण्डलं ह 
'शुभप्रह ह दृष्ट अथवा युक्त होकर केळ या त्रिकोणमे आ जाए तो 
या तिक सुख-समृद्धिका प्रादुर्भाव होता है। नित नवानताका 
नभव होता रहता है। oh १ 
se प्राप्ति योग- मुन्थाका वर्षेशसे शुभ सम्बन्ध बनने पर 


परदोलतिका योग वनता है! caper से योग होनेपर जमीन-जायदादका 


elle? लतलंग्लभ्तातता हाक ENS = — = 
सुख मिलता है। सप्तमेशक योग से दाम्पत्य मर | निर्वलतासे हीन फलांका प्रादुर्भाव होता है। वर्षेश ६८ ९ २वे|| 
सभी भावोंका विचार करना चाहिए। भावगत होने पर दैहिक-दैविक तथा भौतिक कष्टों का सामना करना पड़ता 
तवदीलीका योग- वर्षलग्नेश तृतीयेश, चवुर्थेश या नवमेश RICK | है। सूर्यवर्षेश हो तो वर्ष में यशोपलब्धि राजकीय मान-सम्मान। चन्द्रवर्षश॥| 
स्थान छोड़कर किसी एक घरमै हों या एक-दूसरे को मित्रदृष्टि से देखें तो |हो तो सांसारिक सुखोपभोग, लम्बीयात्रा एवं पदोलति होती है। मंगल || 
वर्षमें सुनिश्चित तबदीली होती है। यदिवर्ष लग्नेश वक्री हो, घनिष्ठ मित्र वर्षेश हो तो विजयोपलब्धि होती है। शरीरमें खतविकार होते है। धोखा भी || 


मी सम्भव है। बुधवर्षेश हो तो संगीत कलामें दक्षता, मान-सम्मान, व्यवसाय|॥ 


दृष्ट हो तो भी उक्त फल जानें। अन्य अपनी वुद्धिवल से पहिचानें। 
अरिष्ट योग- यदि उन्मलग्न ही वर्षलग्न हो और जन्मनक्षत्रभी वर्ष मं वही | वृद्धि, जमीन वाहनादि सुख मिलता है। गुरुवर्षेश हो तो धनैश्वर्य वृद्धि, 
सन्तति सुखोपभोग, राजसमाजमें मान-सम्मान मिले। निरोगता वनी रहे॥॥ 
॥ 


आ जाए तो यह द्विजन्मा वर्ष अशुभ है, वमि गुरु चन्द्र शुभ न हो तो 

अशः ब 2 वर्षमे शु a = फल य विलासिता ~ ~ re ० ५ 

गुभ, कष्ट, भयप्रद होता है। वर्षम गुरु चन्द्र शुभ हाँ ता अशुभ फल | शुक्रवर्षश हो तो विलासिता परिपूर्ण वैभव बढ़े। विजयलाभ हो। शनिवर्षेश 
हो तो भूमि वाहनके उपयोग होते रहें। विचाराधीन उद्योग संचालनमें 


नहीं होते हैं। 

मुन्था जिसवर्ष ॥ ~ छठे = ७. 2 x, ध्द रोग होता ३ । यदि of मिले पदोनति ४ x a 

था जिसवर्ष वर्षकुण्डलीके छठे भावमें पड़ती है तो रोग होता हं। योद | सफलता भी मिले। पदोलति हो। लम्वीयात्राका संयोग बने। यह फल ग्रहोके 
पूर्ण हर्षबल प्राप्त होनेके है। निर्बल ग्रहांका फल प्रतिकूल समझना चाहिए। 


विस्तृत विवरण ताजिक ग्रश्थोंगं देखें। 


८॥६ रवें भाव में हो तो सामाजिक उपद्रव, मुकद्मादि झंझटों में धनका 

अपव्यद परेशानियां बढ़ती है। मुन्थाके साथ ग्रह युति या शुभाशुभ दृष्टिबल 
नोट :- पंचांगमें लिखित toss वार, घटी, पलमें इच्छित अब्दके वार 
घटी, पल, विपल जोड़ने पर अभीष्ट सम्वतमें मेपाईर्क काल सनिश्चित 


विचार कर फल का निश्चय करना चाहिए। 

जन्मपत्री ज हो तो वर्षफल कैसे बनायें? 
हो जाता है। स्मरणरहे इस समय ९० प्रतिशत पंचांग नवीन मानानुसार 
बनाये जाते हैं। वेधसिद्ध शुद्ध वर्षमान प्राचीन सूर्यसिद्धान्तीय वर्षमानसे|| 


| 


ग्ट प्रश्‍नलाजकी राशिको छोड़कर अंशादिकी कला करना, फिर उसमें 
८॥ पल के लगभग कम हैं। 


१५० का भाग देना। लव्ध जो राश्यादि चार फल आवें उसकी गशिके अंक 
भै प्रश्‍नलग्नकी राशि अंक मिलाना, यह मुन्थाका स्पष्ट लग्न जानना। आर 
प्रश्‍नलग्नसे चतुर्थ राशिका स्वामी जन्म लग्नेश जानना अर्थात्‌ पंचाधि | ८ a 5 at 
See ह वेभसिद्ध सृक्ष्मातिसृक्ष्म नवीन मानानुसार वर्ष प्रवेश सारिणी केतकी ज्योतिर्गणित 

द्वारा बनाई गई है। ज्योतिर्गणित भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी 
अन्य सब रीति पुर्ववत्‌ही जाने! ८ को देश-विदेशके सभी विद्वान्‌ दैनिक प्रयोगमें लाते है। शुद्धमानसे 
वर्षकुण्डलीमें वर्षण और भाग्येशके बलवान होनेपर सभी तरहका लाभ | शताब्दि वर्षप्रवेशसारणी छापनेका अच्छा प्रयास है। 


कारियोंमें जन्मलग्नपति के स्थानमें प्रश्‍नलग्न से चतुर्थ राशिका स्वामी जो 
प्राचीन (सूर्यसिद्वान्तीय) मानानुसार वर्षप्रवेश सारणी & 


2 


हो वह लिखना। प्रश्‍नलग्न पर वर्षफल बनाने में इतना ही विशेष जानना। 


| | $१० RS ० १२ ३ ६ १ १३४ ५ ६ 
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मेषादि राशियोंके लिये मासदछा देखने की सारणी लेके 


*सूर्येततीये दशचद्रमा। चतुर्थ चाष्टमेभौम:पष्ठे वेद बुधस्तथा॥ सप्तमे दश मन्दस्य नवमेष्ट वृहस्पते:। दशमे विंशतीराहौ:शेषा भृगुदशा भवेत्‌।। 


राहु दशा ४२।राहु दशा ४२|गुरु दशा ५८।शनि दशा ३६|शनि 
दिन तक 

ता.१५ जून से।ता.४ मई सेता.४जून सेता.२२मई सेता.२३अप्रैलता.२५ म 
सूर्य दशा २० शुक्र दशा ७० शुक्र दशा ७० राहु दशा ४२से 
दिन तक [दिन तक 


ग्रहोके उपग्रह अर्थात्‌ अब तक (सन्‌ १९ ५) 
प्राप्त जानकारी के अनुसार किस ग्रह के इर्द-गिर्द 
कितने चन्द्रमा चक्कर लगाते हैं। यथा- पृथ्वी का 


प्यारा चन्द्रमा १, इसी प्रकार मंगल के २, 


ह से प्लूटो के उपग्रहके विषय में सभी खगोलविद्‌ 
बुध दशा ५६ मंगल दशा २८| अभी एकमत नहीं है। 
५६ दिन तक|दिन तक [दिन तक 


त ता.२७जुलाइ|ता.२७अगस्त ता.२१अगस्त] प्रकाश की है। सूर्य की किरणें ८ मिनट में करीव 

शाशुक्र दशा ७० से शुक्र दशासे राहु दशासे गुरु दशासि गुरु दशा|से शनि दशा|, ९६,००,००० किमी. की न मत सर 
दिन तक।३६ दिन ७ पहुँच जाती ne इसीलिए 

दिन तक ७० दिन तक|४२ दिन तक|५८ दिन तक|५८ दिन तक|३६ दिन तक पृथ्वी तक पहुँच जाती Bi इसीलिए कहा जाता 

शासे सूर्य दशासे शुक्र दशासे राहु दशासे राहु दशा|से गुरु दशा॥ कि प्रथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी ८ प्रकाश 

२० दिन तक|२० दिन तक|७० दिन तक |४२ दिन तक|४२ दिन तक|५८ दिन तक |मिनट है। प्रति एक वर्ष में प्रकाश करीव 


हमारी आकाश गंगा की लम्बाई १,००,००० 
चौड़ाई २०,००० प्रकाश वर्ष है। हमारा सबसे 


व से वर्ष दूर है। आकाश में अरबों मन्दाकिनियाँ तथा 


के जुड़वाँ तारों की संख्या बहुत अधिक है। हर | 
तीसरा तारा जुड़वा है। हमारे सूर्य का कोई साधी | 
तारा नहीं है। कुछ तारा समूह तो २४,००० | 
प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे हरक्यूलीज, जिसमें | 
१०,००,००० सूर्य होने का अनुमान है। इतनी 


में पृथ्वी, चतुर्थ में मंगल, पंचम में बृहस्पति, छी में शनि, सातवी में हर्शल(यूरेनस), 
आठवी में नेपच्यून और नवमी कक्षा में प्लूटो(यम) निर्वाध गति से प्रदक्षिणा करता रहता है। 
पृथ्वी के उपग्रह चन्द्रमा को मिलाकर ११ सदस्यों से शोभायमान आकाश गंगा सहित अनेक 


५८८९६, शनि १०७५९.२२६२०, हर्शल ३०६८८४४१७५, नेपच्यून ६०१८१. |अनसुलझी पहेलियाँ मानव को वरबस नित नये 
२७९१९, प्लूटो ९०७३६.०५६४० है। ड 


— 


Proiticod 


मु 9 >वाविएप पड़ा Foundation, pein and दा सिवरभि९५३२ 
07% = १, जून ४, जुलाई ६, अगस्त २, सिति ५, अहर °, रे, 
ग्रहो के sé ज दिसम्बर ५ जानें। मासाडसंख्या (अधिकवर्ष, लीपईयर) जनवरी आदि क्रमशः 
न्म गतिमान गह गुरु, शनि, हर्शल और नेपच्यून के दा आर पा ०.३,४,०,२,५,०,३,६,१,४,६ ईस्वी सन्‌ के आरम्भ वाराङ्क में अभीष्ट 
है, जिनके कारण ये ग्रह बहुत ही सुन्दर लगते al hh aad मुखर मासाङ्क जोड़ने पर मासारम्भ का वारांक निकल आयेगा आगामी २ १वीं 
पर बने मानचित्रसे आप भलाभाति समझ सकते है! : क्रांवितुल्य शताब्दी का अन्तिम वर्ष कुछ विद्रानोंके अनुसार (लीपईयर) नही माना जायेगा। | इसका नम्बर आता है, जैसाकि श्रीत्रजभूमि पंचांगके मुख पृष्ठ पर दर्शाया गया || 
अयनांशा- पृथ्वीका अक्ष खगालम कदम्बके चारों आर परम as = अन्यथा इस विषय में विश्वके समस्त विद्वानोंका निर्णय मान्य होगा। है। यह ग्रह अत्यन्त खल बलिष्ठ तमोगुणी जलतत्वप्रधान अशुभ है। भारतीय || 
व्यासार्धके वतमं घूमता है और वह करीब २६,००० हि मिट संसारके प्रसिद्ध संवत्सरोंका उत्पत्तिकाल-यहूदी सन्‌ ईसा पूर्व ७अवटूबर | मान्यतानुसार इसका नाम वरुण है। आकस्मिक घटना, रोगोत्पात, बैरूविरोध, 
पर आ जाता है जैसा कि मुञ्जालने कहा छ उत्त चलन | ३७६१, कलियुगाब्द १८फरवरी ३१०२, रोमी सन्‌ २१ अप्रैल ७५३, आसुरी | वियोग, स्थान त्यागप्रिय तथा विज्ञानके शमं भौतिक तरवकी कारक है। इसकी || 
याम्यान्तात्‌ तदनु सौम्यदिग्भागम! परिसरतां गगनसदा इन दो | वाबुली सन्‌ २६ फरवरी ७४७, विक्रमाब्द संवत्‌ २३ फरवरी सन्‌ ५७ ईसा | प्रभाव राशि कुम्भ मानी जाती है। यह वृत्ति को चंचल बनाता है। इर्शल मिथुन, 
कज्चिभ्दवेदपमे।। इस तरह पृथ्वी मै कुलाल चक्र. और ae ह इसी अक्ष [पर्व शुरू हुआ था तुला एवं कुम्भमें अत्यन्त बलवान समझा जाता है। मेष व वृश्चिक राशिमें 
नयोंके अलावा अक्ष भ्रमणरूपी यह तीसरी Ls चलत का डाम ईस्वीके बाद जिन सनोंका प्रचलन हुआ- शकाब्द ३ मार्च ईसा पश्चात्‌ any os ms पर संशोधन जारी है। विद्वान किसी एक 
प्रमणरुषी तीसरी गति के कारण अयन चलन हाता & बिन्दु प्रतिवर्ष ५०% | ७८, आरमेनीस ९ जुलाई ५५२ ई., हिजरी सन्‌ १६ जुलाई ६२२ ई., el पहु । संक्षिप्त 
ही अयनांश है। अर्थात्‌ सायन वसन्त व br म की बढ़ती गति | पारसीसन्‌ ५० जून ६३२ ई. में शुरू, हुआ। Lp ते (नेपच्यून) का संक्षिप्त विवरण 
देकलाकी गति से पीछे को खिसक जात yak बिन्दु स्थिर है, जिसकी | शक और संवत्‌ का पारस्परिक परिवर्तन- संवत्‌ में से १३५ घटा देने | नेपच्यून को सूर्यकी एक प्रदक्षिणा करनेमे १६४ वर्ष २८५ दिनका समय 
है। भारतीय ज्योतिर्गणितीय भचक्रका आदि F है। सायन व निरयण | से शकाब्द और शकाब्द में १३५ जोड़ने सं संवत्‌ के वर्ष आ जाते है। सम्वत्‌ | लगा है। अतः यह एक राशिमें १३वर्ष ९ मास के लगभग रहता है। 
शति चित्रा तारा के ठीक सामने १८० अंश पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदास और शक वर्षभ सायन मर्क दिनसे शुरू हो जाता | एकदिनमें २१ प्रतिविकला की गति से भगणोका भोग करता हुआ चक्र पूरा 
बन्दओंके अन्तर का नाम ही चित्रापक्षीय अयनाश Be केतकी | Bu राष्ट्रीय चैत्रार्भके साथ ही शकसंवत्‌ शुरु होता है। जोकि प्रतिवर्ष २१ मार्च | करता है। सूर्य के इर्द-गिर्द परिक्रमा मार्ग हर्शलके बाद इसका है। जैसाकि 
अयनांशके विषयर्मे ज्योतिर्विद एकमत नहीं है। प्रस्तुत पचागम किचित्‌ वि श्रीब्रजभूमिपचांगके आवरण पृष्ठ पर दिखाया गया है। इसके भारतीय नाम 
अयनांशके दि र किया जाता है। किंचित्‌ | के आसन पडता है। से बोध होता है कि नेपच्यून 5 
क्षय अयनांशके आधारपर गणित तैयार के न्ने पोप गी > छो १५ अक्टूबर किया इद से बोध होता है कि नेपच्यून जलतत्व प्रधान ग्रह है। अतः मीन इसकी 
के परित्वेन चित्रापक्षीय अयनांश ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इ सन्‌ Ba में रेम के १ न मम Shas | इस | प्रभाव राशि है। मीन में यह स्वगृही माना जाता है। यह सात्त्विक प्रवृत्ति वाला 
bub पहुँचने धा, तब से इस संशोधित है वें स्थान में सत्त्वप्रधाना २।४।६।८।९२ में 
seas सूरयाग्रित रशिें पहुँचने पर ग्रह निर्लोप हो जाते a zig दे ग्रह है। यह १।७।९ ६।८॥१२ में तम प्रधान 
प्रह पच शुक्र मी होने पर पूर्वास्त होकर पश्चिममे उद Sa हैं। वक्री ee लगभग se प्रचार है। दो शताब्दी | तथा तया ३७ Pree hear a कत mie ae ines 
प्र > टो ग्रह मंगल संशोधनकी ५ वास्तवमें भूमण्डल पर प्रभाव पड़ रहा है। इस पर रही है। पाश्चात्य 
लत छ करते हुँ। |संमयका ध्यान रखें- द्वितीय विश्वयुद्ध(३सितम्बर १९३९ से ९ मई | और भारतीय विद्वानों में काफी मतभेद है। कर 
mE मंगल १७, बुध १३, गुरु ११, शुक ९, शनि | १९४५.) के कारण १ सितम्बर १९४२ ई. सं. १५ अक्टूवर सन्‌ १९४५ यम(प्लूटो) का संक्षिप्त विवरण 
मध्यम मान से- चन्द्रमा १ २, जना ई. तक अंग्रेजी हुकूमत(सरकार ने) चालाकीसे घड़ियां एक घण्टा आगे कर दी | म को सूर्य की पछिमा कसे में सर्वाधिक समय लगता है, 
cle उदया विधि अभीष्ट ईस्वी सन्‌ संख्यामें ४००का थीं। इसकी सर्वसाधारण भोली-भाली जनता को जानकारी नहीं थी। अतः इन २४८वर्ष के लगभग समयमें भगणोंका भोग करता है। ९०७३६०५६४० 
तारी aoe चे उसमें ९००का भाग दे इी प्रकार १०० के शेष में २८ | दिनों घड़ियों द्वार नोट किये गये टाइम मे से १ घण्टा घटाकर उसे भाटा. | दिन लगते है। यह एक राशि में २० वर्ष ; rant eee रहता है। इसके 
| जार लबियेंके जोइ(योगफल) | समझना चाहिंए। भा.नामानुसार अनुमान लगाया जा सका है कि यह शनि से भी कही अधिक 
का और २८के रोष मे थक ups को ह साधारण |१सितम्बर सन्‌ १९४२ से १५ अक्टूतर सन्‌ १९४५ ई. (कुल अवधि ३ वर्ष | तामसी खल प्रकृतिका ग्रह है! उपरोक्ततीनोंग्रह वरुण, इन्द्र और यम पृथ्वी 
[को ५ से गुणा करें। गुणनफल वार (वाकता है। अभीष्ट सन्‌ अधिक |१॥मास) के अन्तर्गत यदि दिन के २ बजकर १५ मिनट पर किसी का जन्म | से बहुत दूर होनेके कारण नंगी आखों मे दिखाई नहीं पड़ते अतः अस्तोदय| 
ईस्वी सन्‌ के आला) क शेष ग्रहण कर arg, संख्या | टाइम नोट किया गया है, तो उसे दिन के घं.१मि.१५ बजे यानी १३१५ बजे | कालांश सुनिश्चित कर पाना कठिन है। भूप्रमणजन्यउदयास्त- प्रतिदिन 
WW me Fo sha सोमवार से गणना करें। । मानकर जन्मपत्र बनाने के लिए इष्ट साधनार्थ प्रयोग किया जाएगा। तभी आप | सभीग्रह पूर्वदिशामें उदय का १२ घंटे बाद ca ae 
eee हळीन मार्च ३, अप्रैल संशोधन कर यथार्थ फलित के परिणाम प्राप्त कर सकेगें। हैं। प्राणियोंको दृश्य तभी होते है जब उदयास्त कालांश से बाहर होते है। 
दै ६, मई | शुद्ध इष्ट संशोधन कर हि 
ङ संख्या (साधारण वर्ष) जनवरी ०, फरवरी ३,मार्च ३, 


हर्शल को सूर्यकी एक परिक्रमा करनेमें ८४ वर्ष ८ दिनका समय लगता है| 
यह एकराशिमें लगभग ७वर्ष तक रहता है। एकदिनमें ४२ प्रतिविकलाकी|| 
गतिसे चलता हुआ भगणों का भोग करता है। परिक्रमामार्ग में शनिके बाद 
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काल उत्तरोत्तर बली कैसे माना जाता है? 
केसी भो कार्यव लिए सब प्रकारस समय अनुकूल नहीं हो सकता। अतः 
अधिकांशशुभ सुयोग हें तो कार्यका शुभारम्भ कर देना चाहिए,व्योंकि अच्छे 
योग कुयोगोके दुघभावका नाशकर शुभफल देनेमें समर्थ होते है। यथापवचन- 
अयोगश्च सुयोगश्च द्वावेतौ भवतो यदि। 
अयोगो हन्यते तत्र सुयोगश्च प्रवर्तते 
शुभाशुभ फल देनेमें समयके ५ अङ्ग प्रधान माने गये है। यथा- वर्ष, मास, 
दिन (तिथि), लग्न और महूत किसी कार्म पांचा शुद्ध मिल जायें तो कार्यकी 
सिद्धि प्रायः सुनिश्चित होती है। उपरोक्त पांचोंकाल उत्तरोत्तर बली होतेह। 
जैसे- वर्ष अशुद्ध हो तो मासकी शुद्धि से वह शुद्ध हो जाता है, एवं 
त ola अशुद्ध ह समझा EE तथैव लगकी 
शुद्ध हो जाता है, इसलिए कहा है कि- सर्वेदोषाः 
विनश्यन्ति ललशुद्धिर्यदा भवेत्‌! हे हद 
इष्टलग्न कर्चाकी राशिसे ३।६।१०॥११वां हो तो अति श्रेष्ठ, चौथी मध्यम 
और CR २वी लग्न राशि नेष्ट होती है। ऐसा लग्न देखना चाहिए जिससे 
८११२ स्थानम कोई भी ग्रह न हो और लग शुभग्रह से युक्त अथवा दृष्ट 
हा तथा चन्द्रमा लग्न से ३६६१ ०४१ में से किसी भी स्थानमें हो तो कार्यको 
होती ही है! 'मुहूर्तोघटिकाइवम्‌' एक मुहूर्त २ घटी का होता है। 


अर्थात्‌ प्रत्येक मुहूर्त ४८ मिनट तक रहता है। 

सूक्ष्पातिसूद्ष्म विभेद- 

||यदि किसी दिन आवश्यककार्य सुसम्पादन हेतु स्थूल तिथि, नक्षत्र एवं वार 
उपयुक्त न हा ता सूक्ष्मतिधि, सूक्ष्म(क्षण) नक्षत्र एवं क्षण वार का चिन्तनकर 
विद्वज्जन कामको व्यवस्थित ढंग से कण सकते है, ऐसा ज्योतिषे प्रणेताओका 
है। अतः गृह्मसूत्रादि में कहा गया है। यथा- विवाहेसर्वकालःशुभः। 


सिद्धि होरा मुहूर्त- 
यस्य ग्रहस्य वारेयत्‌ कर्म किञ्चिग्रकीर्तितम्‌। 
तस्य ग्रहस्य होरायां सर्व कर्म विधीवते॥ 
सूर्यकी होरा- टेण्डर देने, नौकरी व राजकार्य का चार्ज लेने देने के लिए 
अच्छी होती है। नामांकन फार्म भरनेमें सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। 
चन्द्रमाको होरा- सब कार्योके लिए शुभ है। विजय मिलती है। 
मंगलकी होरा- युद्ध, चूत, यात्रा, कर्ज देना, सभा-सोसायटीमें जाना, 
मुकदमा, अस्व-शस्द बनाना आदि कार्योमें उत्तम होती है। 

i होरा- विद्याकलाकाव्य) का आरम्भ, कोष संग्रह करना, नवीन 
व्यापार करना, नवीन लेखन, पुस्तक प्रकाशन, प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कलेके लिए. 


१शुध होता है। 
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काव्यलेखन, प्रकाशन, ज्ञानार्जन आदि अनेक कार्योके लिए शुभ है। 
शुक्रकी होरा- लम्बी यात्रा, वस्वाभूषण धारण, सौभाग्यवर्धक कार्य, सिनेमा 
शूटिंग, भूमि वाहनादिके लिए शुभ। 

शनिकी होरा- द्रव्य संग्रह, भूमि-मकानकी नीव, नूतन गृहारम्भ, मशीनरी मिल्स 
कार्यारम्भ, समस्त स्थिर कार्योके लिए शुभ होती है। 

सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिके लिए ज्योतिषशास्रमें होरा (क्षणवार) मुहूर्त पूर्ण 
'फलदायक माना है। सातग्रह वार नामकी सात होरा होती है। प्रत्येक वार को एक 
घण्टेकी सूर्योदयके समय उसी वार की पहली होरा होती है। दिन-रात के २४ 
घण्टोमें २४ हेरे व्यतीत होनेसे अगले वार के सूर्योदयके समय उसी वार के 
स्वामीकी होरा आ जाती है। होराका समय ढाई घटी यानी एक घण्टा होता 
है। दूसरे वार की होरा उसी वार के छठे-छठे वार के क्रम से स्वामीकी होती है। 
इसी प्रकार प्रत्येक घण्टेकी होरा समझनी चाहिए। 

ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्तिको स्वराशिके स्वामीग्रह के शत्रु ग्रहोंकी होरामें 
यात्रा-विवाहादि तथा शुभ कार्योका त्याग कर देना चाहिए अन्यथा अशुभ फल 
मिलेगा। स्वराशिके मित्र ग्रहांकी होरामें कार्यारम्भ श्रेयष्कर रहेगा। निम्नलिखित 
चक्र द्वारा दिन-रात के जिस किसी भी समयमें अभीष्टकार्य सिद्धियर्थ होरा 
टेखनी हो, सहजमें ज्ञात हो सकेगी। 
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उदाहरण- कल्पना करो कि आज मंगलवार है। आपको कार्य सिद्धयर्थ किसी 
बड़े अधिकारीसे मिलना है, तो इसके लिए उपरोक्त पंक्तियोंमें गुरुकी होरा उत्तम 
होती है, ऐसा लिखा है। अतः उस दिन गुरुकी होरा मालूम करनी है जोकि 
किस-किस समय पर होती है। उपरोक्त चक्रमें मंगलके सामने देखा तो उस दिन 
ORBIT भागमें गुरुकी होरा मिली। अतः मंगलवारको स्थानीय सूर्योदयसे 
६।३।२०वे घण्टेके बाद एक-एक घण्टे तक गुरु की होरामें जाना चाहिए। 
नोट- होरा मुहूर्त गणनानुसार ही सप्तवारोंके नाम निश्चय किए गए हैं। जैसे 
रविवार को पच्चोसवां हारामुदूर्त चन्द्रमाका होने से रविवार के बाद वार गणनामें 
चन्द्रवार आता है। 
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गुरुकी होरा- विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम, बड़ोंसे मिलन, कोष-संप्रह, नवीन 


(42 
सृक्ष्मतिथि- प्रत्येकतिथि के आरम्भ से ४-४ घटी उसी तिथि से आरम्भ कर 
क्रमशः १५ तिथियां बीतती हैं। जैसे प्रतिपदारम्भ से ४ घटी-१घं.३६मि. 
तक प्रतिपदा, उसके बाद ४ घटी तक द्वितीया इत्यादि। अतः प्रतिपदामें ४ 
घटीके बाद ८ घटी पर्यन्त द्वितीयाका फल मिलेगा, प्रतिपदाका नहीं। वस्तुतः 
तिथिभोग घटीमानका पञ्चदशांश तुल्य क्षण तिथि होती है। यथा- 
तिथेः पञ्चदशो भागः क्रमात्‌ प्रतिपदादित:। 
क्षणसंज्ञा तिथिः प्रोक्ता शुभाशुभ फलप्रदाः॥ 

सूक्ष्म क्षण) नक्षत्र- प्रतिदिन सूर्योदयके बाद अहोरात्र में २-२घटी के 
क्रमशः आर्द्रा, आश्लेषा, अनु., मघा, धनि., पूषा., उषा., अभि..रोहि., 
ज्येष्ठा, विशा., मूल, शत, TH, TH, आर्द्रा, पूभा, उभा, रेवती, अशिव, 
भर., कृति, रेहि., मृग., पुन., पुष्य, श्रव., हस्त, चित्रा और स्वाती नक्षत्र मोग 
करते हैं। ये मुहूर्त कहलाते हैं। दैनिक चान्द्रनक्षत्र यदि श्रेष्ठ न हो तो क्षण 
नक्षत्रमें कार्यकी सिद्धि प्रायः सुनिश्चित होती है। 

योगस्य सप्तविंशांशो सूक्ष्मयोगो भवेदिति। 

एकस्मिन्नपि योगे च सर्वेयोगा भवन्ति fe 
एक-एक विष्कुम्भादि योगमें- उसी-उसी योगसे प्रारम्भ करके २७ योगोंके 
भोग हेते है, जो सूक्ष्मयोग कहलाते हैं। स्थूल योगके पूर्णमान का २७वां भाग 
सूक्ष्मयोग होता है। अभीष्ट फल देनेमें वही समर्थ माना जाता है। 
सावन दिन सात है- 

वाराः सप्त रविः सोमो मंगलश्च वुधस्तथा। 

बृहस्पतिश्च शुक्रश्च शनिश्चैव यथाक्रमम्‌।। 
जैसे रवि, सोम, मंगल, बध, गुरु शुक्र और शनिवार ये यथा-क्रमशः भोगते 
ही सूर्योदय से वार का शुभारंभ माना जाता है। अंग्रेजी तारीख ग्रीनविचवेषशाला 
दृश्योदयकाल से बदल दी जाती है। स्मरणरहे-ता.के साथ वार नहीबदलता। 


शुभाशुभ अन्यान्य संज्ञा- 
सोम, वुध, गुरु और शुक्र ये वार सभी कार्योमें सिद्धिप्रद हेते हैं। रवि, मंगल 
और शनि क पृष्ठ पर वर्णित कार्योमें ही प्रशस्त हैं। 

रवि स्थिर संज्ञक है, ऐसे ही सोम चर, मंगल उग्र, बुध मिश्र, गुरु लघु, शुक्र 
मृदु और शनिवार तीक्ष्ण संज्ञक है। संज्ञा ततुल्यकार्य सम्पादनमें सिद्धि प्रायः 
सुनिश्चित होती है। क्षणवारका अपना विशेष महत्त्व है, क्योंकि पूर्वाचार्योनि 
स्थूलसे सूक्ष्मको अत्यन्त प्रबल होनेमें कारण प्रधान माना है। 
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& रविवारमें कृत्य ® 


राज्याभिषेक, उत्सव(गाना बजाना) नई सवारी (वायुयान आदि) पर चढ्ना 
यात्रा, नौकरी, गाय, बैल आदि पशु क्रय-विकय अग्नि Ss 
यज्ञादि), मन्रोपदेश और सेवन, अस्-शस्त्र व्यवहार 
सोना-तांबा, उन-काष्ठ सम्बन्धी कार्य, युद्ध, व्यापार और च्यायसे सम्बन्धि 


शंख आदि जलोत्पन्न वस्तु, मुक्ता 


कुआं बनाना आदि) वस्त्रापपण 
घृत, वर्फ, पशु सम्बन्धी, पुण तथा 
सोमवारमें करने चाहिए। 


चुगलखोरी जासूसीकार्य , चोरी, विष, अग्निसम्बन्धी, शखघात, वसन, 
संग्राम लड़ाई शुरु), शाठता दम्भ-पाखण्ड सेनासम्बन्धी, कर्जदेना, खान, 
धातु, सोना, मूंगा आदि 
si शिल्प खेलकूद चित्रकारी ,बहाखाता 
मोटिस देना धातुसम्वः्धी सोना कासा, भीतल सच्धि समझोता 
नौकरी प्रवेशादि अन्यसभीशुभकार्य बुधवारम करने चाहिए। 
गुरुवार में 


में कृत्य & 

फिल्मकार्य, नाटक, संगीत सीखना 

वस्त्र, उत्सव, आभूषण, भूमि, व्यापार, TAT, 
व भण्डार (संग्रह) से सम्बन्धित सभीकार्य 

चाहिए। 


eat, गुप्तवार्ता 
शय्या, मणि, रल, सुगख 
जमीन 


अख-शस्त्र, नौकरी या नौकर रखना, 
आसव-निर्माण व प्रयाग, गृह प्रवश, 
सिखाना, दीक्षा(मजग्रहण) आदि स्थिर कर्म 


(पे 


गयो के स्वामी संज्ञादि ज्ञानाय चक्रम्‌ 


HN EE 


नन्दातिथिमें चित्रकर्म, उत्सव, वास्तु(भूमि) पूजन, तत्र, खेती, नाच तमाशा 
विवाह, वाहनोंका प्रयोग शुभ है। भद्रामे उपरोक्त वर्णित सभीकार्य और पौष्टिक 
बलवीर्य पुरुणर्थ को बढ़ान वाला Fa होता है। जयामें संग्रामके लिए 
उपयागीकार्य मिद्ध होते हैं, तथा वध, बन्धन आदि अग्नि 
सम्बधी और बनाए हुए शस्त्र शुभ होते हैं। पूर्णातिथिमें विवाहअन्यान्य 
मंगलोत्सव, यात्रा तथा पौष्टिक सहित शान्तिकर्म शुभ होते हैं। नोट-अमावस्याम 
केवल पितृकर्म होते हैं। जिस अमावस्यामे चन्द्र काल दृष्ट हो तो वह सिनीवाली 
और कला नष्ट रहे वह कुहूवाली कहाँ जाती ह! 

& पाँच पर्व दिन & 
अमावस्या set, जिम चतुर्दशी और रविसंक्रान्ति दिन, ये ५ पर्व दिन 
कहलाते हैं। ये देशवालांका विशेष शुभ फलदायक हा 

® पंचक-विवेचन & 
भनिष्ठाके उत्तरार्ध से रवतीपर्यन्त पांच नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। इनमें प्रतका 
दाहकर्म, दक्षिण दिशाकी यात्रा, चारपाई, पलंग कुर्सी मेज आदि बनवाना 
भवननिर्माण हेत तथा जलानेके लिए काष्ठ, कोयला, गैसका संग्रह करना, छत 
डालना वर्जित है। परिहार- शत के मध्यकी, पूभाके आदि की, उभाक अन्तको 
केवल पांच-पांच घटी त्याज्य है और रेवती सम्पूर्ण त्याज्य माना गया है। 

® भद्रा- B 
अद्रा- श्रीपतिन कहा है कि देव-दानव संग्राममे जव देवगण परास्त हुए ता 
भगवान्‌ शिवने क्रोधमे संतप्त अपन शरीरका देखा जिससे गदर्भ मुखवाली 
पूछयुवता, तीनपांव, सातभुजा तथा सिंहके समान गर्दनवाली प्रेतवाहिनी देवी 
प्रकट हुई जिसने अपने विकराल मुखस सपूर्ण राक्षसीका संहारकर दवताआंका 
FE किया। इसलिए प्रस हए देवताओंने इसे भद्रा नाम से सम्मानित 
क्रिया और पंचांग कर्णोके मध्य स्थान दे दिया। भद्राका छाया से उत्पन 

सूर्यपुत्रीभी कहा गया हे यः 
छायासूर्यसुते देवि विष्टिरिष्टार्थदायिनि। 
पूजितासि यथाशक्त्या भद्रे भद्र प्रदा भव॥ 


पसार फी कुर 
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भद्रा मख-पच्छ ज्ञानाय चक्रम्‌ 
भद्राके पच्छ का समय 
१ प्रहरक प्रारभम षाट्यश तुल्य| ४ प्रहरक अन्तम 'दशमाश तुल्य | 
२ प्रहरक ग्रारभम पष्ट्यश तुल्य | ९ प्रहरक अन्तम दशमाश तुल्य | 
३ प्रहरके प्रारंभमें पप्टगंश तुल्य| २ प्रहरके अन्तमें दशमांश तुल्य 
शुक्ल १५ |४ प्रहरक प्रारंभमं पप्टनंश तुल्य| ३ प्रहरके अन्तमें दशमांश तुल्य|| 
४ प्रहरके प्रारंभमें पप्ट्यंश वुल्य ३ प्रहरके अन्तमें दशमांश तुल्य 
३ प्रहरके प्रारंभ; पप्टांश तुल्य | २ प्रहरके अन्तमें दशमांश तुल्य|| 
२ प्रहरके प्रारंभमं WEAN तुल्य|१ प्रहरके अन्तमें दशमांश तुल्य 
१ प्रहरके प्रारंभमें पष्ट्यंश तुल्य| ४ प्रहरके अन्तमें दशमांश वुल्य|| 
छाया एवं सूर्यपुत्री भद्रा यथाशक्ति पूजनार्चन मात्रसे सभी अरिष्ट निवारणकर 
जगतीतलवासी प्राणियांका मंगल करतीहै। रोगोपद्रव निवृत्ति विघ्नबाधा शात्तिके 
साथ-साथ युद्ध, मुकद्दमा, चूत तथा राजकाजमें विजय दिलवाती है। भद्राके 
द्वादश नामोकविदरण- धन्या ,दधिमुखी भद्रा, महामारी , खरानना, कालरात्रि 
महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली, असुरक्षयकरो। 
भद्रा मुख-पुच्छ ज्ञानम्‌- भद्रा विहिंत(कुलसमय) को तीन स्थानोंमें रखकर 
पृथक-पृथक क्रमश :४।६॥१ ० से भाग करन पर प्रहर, पष्ट्यंश और दशमांश 
का मान निकल आता है। उपरोक्त चक्रमें शुक्लपक्ष की चतुर्थी तिथिमें जो भद्रा 
लिखी गई है उसके प्रथम प्रहर (यानि भद्रा के शुरु में) पष्ट्यंश तुल्य भद्रा 
का मुख हेता है और चतुर्थ प्रहके अन्तमे दशमाश तुल्य भद्राका पुच्छकाल 
मामा जाता है। प्रहर का मतलब भाग से है। 
उदाहरण- सं.२०५९ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार(राखी) के दिन भद्राकी 
व्याप्ती व्यवधान कारक है। अतः भद्राके मुखका समय सभी व 
वर्जित है। उक्तदिन भद्रा विहितकाल १२घं .४०मि. को ४ से भाग करने पर 
37 ०मि. प्रत्येक प्रहर का मान हुआ। पुनः १२।४० को ६ से भाग दिया 
तो VLA. MSTA हुआ। इसीप्रकार १०से भाग करनेपर दशमांश १घं 
१६मि. सुनिश्चित हुआ। | 
पूर्णिमाके ४ प्रहरे प्रारंभमें गष्टयंश तुल्य भद्राका मुख होता है, सो ज्ञात 
कीजिये- प्रत्यक्प्रह ३।१०४३९।३०अमा भद्रारम्भकाल २६।३९-३६ 
।९-२४ शेप पूर्णिमा दिन १२घं .९मि ग चाथा प्रहर शुरू भद्रामुखाराभ का 
समय प्रारंभ हुआ, जिसमें पष्टयंश २।७ जमा किया तो १४घं.१६मि. तक 


ollection 


दो रि साढ़ेतीन स्वयंसिद्ध मुहूर्त 
१ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, २ 'वैशाखशुक्ल तृतीया(अक्षयतीज) ३ .आश्विन 
दशमी(विजयादशमी) ४.कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तथा दीपावली प्रदोषवला 
चार स्वयं सिद्धि मुहूर्त हैं। इनमें किसी भी कार्यको करने के लिए पंचांगणुद्धि 
देखनेकी आवश्यकता नहीं है। इनमें ये प्रथम तीन मुहूर्त पूर्ण वली तथा चौथा 
अर्धबली होनेसे इन्हें साढ़ेतीनमुहूर्त कहते हैं। 


® लोकप्रसिद्ध मुहूर्त & 
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धुव-स्थिर नक्षत्र- रोहिणी, उफा, उपा, उभा तथा रविवार ध्रुव और स्थिर संजक 
है। इनमें स्थिर कार्य रीजबोना, बगीचा लगामा, गीत, वाद्योत्सव, विवाहोत्सव, 
वस्बाभूषण धारण तथा निर्माण करना, शान्तिकर्म, गृहारम्भ, नृत्यकला सीखना, 
मैत्री, सश्चिविचार, पदभार संभालने हेतु शपधग्रहण करना और खेलकूदका 
आरम्भ तथा प्रतिष्ठाकर्म शुभ होता है। * 

चर-चल नक्षत्र- पुन.स्वाती श्रवण, धनि. शत. तथा सोमवार। इनमें साईकल,स्कूटर, 


¬ १,२,३ और ८ राशिमें चद्रमा हो तो ii 
- ऐसे ही ४,५,११,१२ राशिस्थ चन्द्र मे भद्रा मर्त्य[मयुष्य) लोकमें विचरण 
करती है और ६,७,९ एवं १० के चद्धमामें भद्रा पातालवासिनी कही गई है। 
जहां रहती है वहीं फल है। भूलोकस्था सदात्याज्या स्वर्ग-पातालगा शुभा। 
भद्रा दिनमें तिधिके उत्तार्धकी व रत्र पूर्वाधको शुभ होती है। (मु चिन्तामणि) 
स्वर्गेभद्राशुभम्‌ कार्ये पाताले च धनागमः। 


मृत्युलोके यदा विष्टि: सर्वकार्य oR 27 एकादशी पञ्चमी 

च ie eu ee कार, बस, ट्रक, घोड़ा आदि वाहनों का लेनदेन एवं उपयोग करना, लम्बी यात्रा, | आपाढ शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ शुक्ल वसन्त पञ 

मुख्य रूपसे रश्षाचन्धन, त तथा असत्कर्म Were करस विक्रय दुकान हा मा तिर शिक्षा जान रतिक्रीडा शभ है। जलोतान | (ती. सरस्वती जयन्ती), फाल्गुन शुक्ल द्वितीया(फुलेरा दौज)- य मुहूर्त 
विष्टिरङ्गारकश्चैव व्यतीपातश्च वैधृति: RT RTT लोकव्यवहारमें सिद्धि माने जाते हैं। कार्तिकशुक्लप्रतिपदा को उत्तरवासी 


कर्म भी शुभ है। 

उग्र-करूर नक्षत्र- भर., मघा, TH, पूपा, पृभा तथा मंगलवार। इनमें दुष्ट(घात) 
कर्म, तस्करी, लाटरी सट्टा आदि धन्धे विपाशि तथा शस्त्रकर्म (बनाना चलाना) 
और पशु ज्ञानार्जन, पालन पोषण तथा चुगलपन श्रेष्ठ होता है। 
मिश्र+साघारण नक्षत्र- कृति, विशा, तथा बुधवार। इनमें अग्नि सम्बन्धी कर्म, 
कई वस्नु विशेषके संयोगसे बनने वाले कार्य, वृषोत्सर्ग (सांड छोड़ना), पातकर्म, 
अग्निदाह, शठता, विष एवं शस्त्र सम्बन्धीकर्म शुभ होते हैं। कई आचार्य 
मांगलिककमं, व्यापार एवम्‌ उद्योगसम्बन्सीकर्म भी शुभ मानते हैं। 

क्षिप्र-लघु नक्षत्र-अश्वि.,पुष्य,हस्त,अभि. तथा गुरुवार। इनमें दुकान,रतिकर्म, 
जञनार्जन,शिल्प व चित्रकला,वाहन लेनदेन,दूर-समीपकी यात्रा,क्रय-विक्रय शुभ 
होता है। 

मृदु-मैत्र नक्षत्र- मृग,चित्रा,अनु..रव तथा शुक्रवार। इनमें गीत विवाहादि मंगलोत्सव 
तथाऱ्य क्रीड़ा, मैत्री-कार्य, वस्राभूषण निर्माण तथा धारण करना, बीजवोना, 
वागवगीना लगाना, शानि कर्म, गृहारण्भ, नृत्यसीखना, गोपनीयताकी शपथ 
लेना, खेल खेलना शुभ होता है। जलोत्पनकर्म भी शुभ कहे है! 
तीक्ष्ण-दारुण नक्षत्र- आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, मूल तथा शनिवार इनमें अभिचार 


मान्यता नहीं देते हैं। ये प्रत्येककर्ममें बड़ी ही श्रद्धाके साथ अपनाए जात हैं। 
इन्हें 'अनपूछा' मुहूर्त कहा जाता है। 
® अभिजित्‌ मुहूर्त & 

दिनमानके १५ भागकरने पर आठवां भाग अभिजित्‌ मुहूर्त कहलाता है। इसमें 
अनेकदोष निवारणकी शक्ति है। अतः कोई शुभ लग्न मुहूर्त न वनता हो तो 
जातकादि सभी शुभकार्य अभिजित्‌ मुहूर्तमें किय जा सकत हैं, परन्तु वुधवार 
के दिन इसका निषेध है। भगवानको अत्यन्त प्रिय यही पावनकाल सबको 
शानि देने वाला होता है। 

नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पच्छ अभिजितूहरिप्रीता॥ 

मध्यदिवस अति सीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा॥ 

& आनन्दादि योगोंका विवरण & 

वार एवं नक्षत्रके संयागसे आनन्द, कालदण्ड, धूम, धाता, सौम्य, ध्वांक्ष, केतु 
श्रीवत्स, वज, मुद्गर छत्र, मित्र, मानस, पद्य, लुम्ब,उत्पात,मृत्यु,काण, सिद्धि, 
शुभ, अमृत, मूसल, गद्‌, मातङ्ग, राक्षस, चर, मृस्थिर और प्रवर्धमान- ये २८| 
योग वनते हैं, जोकि जली, पंचांगमें लिखे जात हैं। गणनाक्रम- रविवारमे 
अश्विनी से, सोम में मृग.मे, भौममें श्लेपासे, वुधमें हस्तमे, गुरुमें अनू. से, 
शुक्रमें उपासे और शनिवारमें शत.से गिनती करने पर जाने जा सकते ही 


 प्रत्यरिर्जन्मनक्षत्रै मध्याह्वात्परतः शुभम्‌॥ 
* अंगारक, ककच, दग्धादि योग, व्यतिपात, वैधृति, दुष्टतारा कुयोग 
दोपहर के बाद सभी शुभ होते है। 
कालको परिभाषा 

| प्रतिदिन प्रत्येक स्थानका दिनमान न्यूनाधिक होता रहता है। अभीष्ट दिनके 
||दितमाउको पांचसे विभाजित करनेपर प्रत्येक भागको जिस नामसे जाना जाता 
; उसका विवरण-१ प्रातःकाल २ संगवकाल या पूर्वाहृकाल, ३ 
मध्याहकाल, ४ अपराहृकाल और ५ सायंकाल कहलाता है। सूर्योदय 
से गणना शुरु होतो है। दिनमानके १५ भाग करनेपर cat भाग अभिजित्‌ 
मुहूर्त कहलाता है। और १०वाँ भाग विजयमुहू्तके नामसे जाना जाता है। 
||रात्रिमानके १५ भाग करने पर ३ भागतक प्रदोषवेला ८ वां भाग 
महानिशीथकाल, १३ वां भाग बरहममुहूर्त, १४ वां भाग उषा:काल और 
१५ वां भाग अरूणोदयकाल कहलाता है। प्रातः सख्या सूर्योदय उपरान्त 
७२मि. तक और सायंसन्ध्या सूवास्तके पश्चात्‌ ७२ मि. तक होती है। 


विशेष जानकारी घातलगाना, पापकर्म, चुगलपन, पशुशिक्षा, बन्धन, तस्करी, लाटरी, सट्टा > 
। : शे 4 Bes Gutter Ses स cia और प्रयाग म oe & आनन्दादि योगफल & 
६० पल दरावर १ घड़ी. दण्ड व घडी अहिनस मत के हित आदि धे, विषामिकर्म तथा अस्त्र-शस्त्र निर्माण और प्रयोग शुभ होता है। हर rs डु आए कील 
१ पड़ा, टं धिमास सम्वत्‌ में दिन San ae SERS रे जाती हा तिधिकीगणना | घस योगारम्भ की ९ घटी, ध्वांक्ष, वज और मुद्गर की ५ घटी नेष्ट होती है। 
६० घटी बराबर १ दिन अहोराउ संख्या लगभग ३८४ - वार की गिनती रविवारका एक मानकर की जाती है। तिथिक ऐसे ही प्म, लम्ब की ४, गद्‌ की ७, काण और मसल की २ वढी अशभ 
क. र्‌ |] ३ RE न च 4८ गिनी as एस हो , लम्ब की ४, गट ४ [7 र मसल का २ घटी अश 
_ ` | शुक्ल प्रतिपदा से होती है। कृष्णपक्षकी प्रतिपदा सोलहवी तिथि गिनी जाती है। म : ae 


मानी गई है। काल, उत्पात, मृत्यु और राक्षम सम्पूर्ण त्याज्य माना गया है। 
अन्य सभी योग श्रेष्ठ फलदायक है। ॥ 
दोषसमूह नाशक रवियोग सूर्याश्रित ara चद्धाध्रित नक्षत्र तक गिननेपर | 
संख्या ४।६।९।१०।१३।२० हो तो रवियोग होता है। जोकि त्रयोदश 
कुयोगोके दुष्पभावको समाप्त कर देता है। प्रतिवर्ष हम अपने पंचांगोर्म 
सर्वार्धसिद्धि अमृसिद्धि आदि सुयोग अन्यान्य कुयोग किस दिन कितने समय 
तक रहेंगे यह लिख देते हैं। अच्छे समयमें किये कार्य सफल होते हैं। | 


३६५ दिन ६ घंटा ९ मिनटका १ सौखर्ष होती है। सं.२०२०, 
| २९ दिन १२ घंटा ४४ मिनटक एक चाद्धमास । २०३९ में क्षयः मास 
३५४ दिन ८ घंटा ४८ मिनटका एक चाद्धवर्ष | चुका ही आगे २१८० 
२५ पल बराबर १ मिनट, १घर्टी बरावर२४ मि. | में होगा/श्षयमास वर्ष में 
२% घटी दरावर १ घंटा होता है। | [दो अधिमास होते हैं। 
६० घटी बराबर २४ घंटा (एक दिन गत-अहोग 


नक्षकी गिनती अश्विनी आदि मानकर की जाती है। नक्षत्रेंकी संख्या२७ प्रसिद्ध 
है। उषा. के अन्तिम चतुर्थांश एवं श्रवणके आटि पंचमदशांश भाग(९रा. ६ अं 
४०क. से ९ रा१०अं ५३ क.२०वि. तक) अभिजित्‌ नक्षत्र माना जाता है। 
सूर्यभादूगणना, भौमभाद्गणना- आदि से तात्पर्य यह है कि सूर्यादि ग्रह 
कर्मकाल समये जिस नक्षत्र पर चल रहे हाँ उसी नक्षत्र से दैनिक चन्द्र नक्षत्र तक 
गिनतीकर फल प्रसंगके अनुसार जानना चाहिए। 


(5 a . - (१45) 
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are, तिथि एव नक्षत्रक सयोग बनने वाले शुभाशुभ योग 


en न | 


अयोगे सुयोगोऽपि चेत स्यात्तदानीमयोगं निहत्येष सिद्धि तनोति। 
कयोगादिनाएां ति दिनाद्धोत्त = विष्टिपर्वज्च be 
जतः रे लग्नशुद्धया कुयोगादि द्धोत्तरं पूर्वञ्च शस्तम्‌॥ 
2 गुरुवार शुक्रवार | शनिवार a कालयोग, अन्यान्य कुयोगमें सुयोग आ जाए तो अयोगके (बुरफल) का नाश 
शुभाशुभ याग रविवार | चस्द्रवार | मंगलवार a अप्य पती जहिणी | यदि यमदृष्टा, कालयोग, अन्यान्य कुयागमं सुयोग आ जाए ता अयागक (बुरफल) का नाश 
क ae अश्विनी | अनुगधा डू द फल ही देता है। अतः उसमें कार्य सम्पादन कर सकते हैं 
अमृत सिद्धि योग हमत ae । oe क 5 ९ १० १९ | कर शुभ फल ही द é 


Zz ‘ [वुः | ME end ses “> तत्काल लगशुद्धि अशा RE फल का कर भफल 

७८८ we xia | aia पन wie नी | अन्य आचार्याक मत स तत्काल लग्नशुद्ध समस्त अशुभयागा क फल का नाश कर शुभफत 

विपयोग निधि रनज मिहम फुल अन्विति वितिरहिसा | अशिवः ।उिखिक | या (अत्य आचा ह म i ; 

त्वद याग अश्वि पुष्य उफ Me AG कृत 
द्ध योग [अश्व पुष्य प 


2. पृष्य,अः अनु श्रवण श्रवण | देनेमें समर्थ हाती है। यथा- । 
एवं : हस्तमूलउदाउमा ST saa ree a Tat | १११३ | यत्रलग्न विना किञ्चित्‌ क्रियते शुभ संज्ञकम्‌। तत्र तेघामयोगाना प्रभावाज्जायते फलम्‌॥ 
दुष्ट तिथि १,३(७संवर्त | 28% | २०४ मनको सनवेंस ३० | पूफा स्वाती | अतः कार्य-भेद से लग्नशुद्धि का विचार सुविज्ञजन स्वयं करें। सामान्यत: लग्न से ४।८९२ वें 
रि faa लष ३| २,३६२ ५ oo १,६,११०" PERRO | स्थान शुद्ध हो, अपनी राशि से ३।६॥१०॥११वीं लग राशि होनी चाहिए। राशि से ४।८६२वां 
।सिद्धियोग तिथि उफ | सप्ठा | हण चन्द्रमा नहीं होना चाहिए। कुछ आचार्य १२ वां चन्द्रमा नेष्ट नहीं मानते हैं। 
जि 2 हर he & देशभेदसे दुष्ट योगोंका परिहार & | 

3 १ 3 ११ कुयोगास्तिथिवारोत्यास्तिथिभोत्या भवारजा:। हृणवंगखशेष्वेव र्ज्यास्त्रितयजास्तथा।! | 

ह ६ | तिथि और वार से उत्मल। तिथि और मक्षत्र से उत्पन्ना दिन और नक्षत्र से उत्पन एव वार, तिथि | 
२,७९.१२ ३९,८", | नक्षत्र इन तीनोंसे उता कुयाग क्रमशः हृण(मध्य एशिया) वंग(बंगाल), खश(नेपाल) क्षेत्र में ही 
४,०१४ — त्याज्य हैं, अन्य स्थानों पर दोष माननेकी आवश्यकता नही। मुहूर्त चिन्तामणि पृ. १३ 


पा. | नोटः विषाख्य कुलिक और सवर्त योग की अवशिष्ट तथा वार-दग्ध, हुताशन, की सर्वतिधियोंका 
गिर समावेश चक्र में वार-क्रम से अन्यान्य अशुभ तिथियों में हो गया है। इसलिए इन कुयोगोंके | 
पूफा. | खाने अलग से नहीं दिए Us i i eves 
एक दिन में अमृतयोग और पद्धियोग-तिथि दोनों एक साथ हो पड़ जायें तो वह दिन दुष्ट 
हो जाता है, जैसे मधु और घृत समभाग मिलने पर विष बन जाता है। 

अमृत सिद्धियोग च यद्येकस्मिन्दिने भ्रवेत्‌। तक्ष च तद्दिनं दुष्टं मधु सर्पिविप यथा॥ i 
चक्रांकित रविवार में हस्त नक्षत्र और पंचमी तिथि एक साथ आ जाए तो प्रितयज' कुयोग होता | 
है जा सभी शुभ कार्यो में त्याज्य माना गया है, ऐसे ही अन्य सभी वारों में जानना चाहिए। | 

& कालबेला मुहूर्त B are Be 

रविवार को आठवा सोम को छठा, भौम को चौथा, बुध को दूसरा, गुरु का चादहता, शुक्र का | 
बागहवाँ और शनि को दशवां कालवेला नामक मुहूर्त महाअशुभ माना जाता ४। क | 
विधि- अभीष्टदिन दिनमान का १५वां भाग प्रत्येक मुहूर्तका मान होता है। कालवला Fe TS 
मुहूर्त संख्यांक से मुहूर्त मान को गुणाकर दें। गुणनफ़ल (कुलमान) को PTET जोड़नपर | 
कालबेल मुहूर्तार्भका समय ज्ञात हो जाएगा। दक्षिण भारतमं इस ee काई भी ss ह | 
करते है। त्रयोदश कुयोगनाशक रवियोग होता है। जिसका उल्लेख प्रतिवर्ष हम अपन TAT भ ' 
कर देते हैं। 
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& होमाहुति शुभाशुभग्रहे मुखज्ञानम्‌ & फु गृहनिर्माण मुहूर्त & पृथ्वीशयन- सूर्यसक्रोति से ५ ; 
रवि नक्षत्रसे दैनिक चाद्धनक्षत्र तक गिने ३ संख्या तक आहति सूर्य के मुख | शेषकी चालका विचार- सिंह, कन्या और तुलाकी संक्रांतियोंमें शेषनाग | है| द्वितीयमत- सूर्यनक्षत्रातू ५।७।९।१२।१९।२६ भूमिशयन करती है। 


म ने है, or ६ तक बुधके मुख्में। इसी प्रकार आगे निम्नलिखित | का मुख ईशानमें रहता है तब भवन निर्माणार्थ नीमरखने, भूमिपूजन करने, | इन PATA भी क्रमशः ४।८।५।३।६।७ घटी कलांश भृशयन होता है। 
चक्र से जान लें। 
& 


के लिये जमीनको आम्नेयकोण (पूर्व दक्षिण के मध्य) खुदवाना चाहिये। ऐसे | रोपकाल वर्जित नहीं। नोट- भूमिशयन ज्योतिषके सन्दर्भ में अनसुलझी || 
ही सभी संक्रांतियोंके लिये निम्नचक्र से दिशाओंका ज्ञान प्राप्त कर सकते है।| पहेली है। अधिकतर विद्वान निम्नलिखित दोहा के समर्थक है। यथा- 


माहुति ज्ञानाय चक्रम ॐ 


। | कै (5 F 
स. [बु.| शु. गु. [रह | केत | ग्रह] जिसमें विवाह, देवालय, स्कूल आदि निजीभवन गृहारम्प और जलाशय संक्रांति मिति दिन पञ्चम, सप्तम नवमे जोया 
३ |३|३|३ Pe aoe Ps ee बनवाने के लिये जमीन किस दिशामें खोदी जाय यह लिखा है। ` दस इक्कीस चौबीसवें, पट्‌ दिन पृथ्वी सोय॥ 
निष्ट ष्ठ श्रेष्ठ | नेष्ट [श्रेष्ठ विष्ट श्रेठ [he | अष्ट fee | € अथ खात (भूमि Glen) चक्रम्‌ ध & शुभाशुभ विचार & 


रह के मुखमें पड़नेसे यजाहुति मंगलकारी होती है। नोट- ग्रह दोष | गहारण | जलाशये जहां निवास करनाहो उस भूमिपर एकहाथ समकोण गड्डा बनावे, उसको 
र्थ आहुतियोका विचार प्रसंगवश करना चाहिए! अर्थात्‌ जिस ग्रहकी सूर्य | २३४ | १२।।२ | ५।६।७ | १०११५२ | आग्नेय दिशा | पानी से भरें, अग्रिम दिन प्रातःकाल में देखें यदि जल पूरिपूर्णहो तो शुभ, 

हेतु हवन किया जाय, आहुतियाँ उसीग्रहके मुख में पड़नी चाहिए! सूर्य |११।१२।१| ९।१०।११| rar नैऋत्य दिशा | अर्धजलयुकत मध्यम, तथा निर्जल छिनभिन्न हो तो उसे अशुभ जानं। 
€ होमसमये अग्निवास ज्ञानम्‌ ७ सूर्य | ८९१० | ६।७।८ |११।१२॥९ | ४।५।६ | वायव्य दिशा | किसीनगर, ग्रामादि में स्थायी निवास बनाने अथवा कोई कारोबार या 


वनदिन तिथि संख्यामें 'वार' संख्या जोड़कर १ और मिलावें ४ से भाग | सर्य ३।४५ | ८॥९॥१० ईशान दिशा | उसकी शाखा स्थापित करने,कोई भागीदार ,प्रबन्धक या कर्मचारी नियुक्त 
,यदि शेष ३।० बचे तो अग्निकावास भूमिपर होता है, सो यज्ञकर्ममें छे गृहारम्भे शेष फलम्‌ छै करने,किसी से व्यापारिक या आर्थिक स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने, वस्तु' 
AS माना जाता है। १वचे तो अग्निका वास स्वर्गमें प्राणाशक, और दाव त्रिरिया डंशे, पंछ दवै विशेषके उत्पादन या व्यापार करने आदि के समय यह स्वाभाविक प्रश्‍न 
२शेषमें अग्निकावास पातालमें धनैश्वर्य अभिवृद्धि कारक होताहै। जो कोई दावे मध्य में पेशाका eal उपस्थित होता है कि उस नगर ग्राम या व्यक्ति और “वस्तु 'के कार्य-व्यापारसे 


-दैवज्ञरंजनमें अग्निवास स्वर्गमे शुभ कहा है। नित्य नैमित्तिक कारयोमें उसके कर्ताको लाभ होगा या नही? ज्योतिपशास्त्र 
= 5 3 उसके कर्ताको ही? ज प्र दृष्ट्या इसका निश्चय 
£ नागके रखवाकर ८. ne bin विधियां ८ हे राशिपरित्वेन 
अग्निवासेका विचार er चाहिए। यथा-यात्रा-विवाह-व्रत गोचरेषु a शेष Rr धुल पूरे पर pals a इसीतरह | केके लिए वास्तु प्रकरणमें तीन विधियां वताई है। १ राशिपरि 
घीलापनीताद्यरि । दुर्गाविधानेषु सुत-प्रसूतौ नैवाग्निचळं | = ¬ ऽ. रे गृहकर्ता > बै हानि होती है। इसलिए रे = | २. नक्षत्रपरित्विन और ३. काकिणीपरित्वेन 
परिचित्तनीयम्‌। महारुद्रततेज्मायां ग्रस्तेन््र्कास्त राहुणा नित्यनैमित्तिके |. गृ और मध्यसे कुटुम्वकी हानि होती है। इसलिए शेपकी व्यवहारकर्त्त व्यक्तिकी संज्ञा 'साधक” और जिससे व्यवहार करना है उस 


कार्ये अग्निचक्र तै करना आदिकी सं भो हदन 
शिये अग्निचक्रं sore 3 जा gsm सिसा © नगर,व्यक्ति या वस्तु आदिकी संज्ञा'साध्य'समझनी दा इस सन्दर्भमें 
शिववासज्ञानम्‌ 3 पुकारने वाले नाम,राशि,नक्षत्रका ही उपयोग श्रेष्ठ रहता है। यथा- 
तिथि संख्याको दूना करके ५ और मिलावें, से भाग कले पर| चार वेद तिथि दुगुनि करि, नाम के अक्षर जोड़ : काकिण्यां वर्ग शुद्धौ च, वादे दूते स्वरोदये। 
१शोष बचे तो शिवजीका वास कैलाशपर श्रेष्ठ, २ शेष में गौरी पावे | शिव के नैना(३) भाग दे, विश्वकर्मा ईट चहोड़। wa पुनर्भ वरणे, नामराशे: प्रधानतः॥ 
त्रिष्ठ, ३शेषमे gues श्रेष्ठ, «शेषमे सभायां सन्ताप, ५ शेष में ज्ञवेलायां एक बचे लख्खेश्वरि, दोय बचे धनवान। & राशि परित्वेन विचार & 
रष क्रीडायां दुःख शोक और ०शेष अर्थात्‌ भाग पूरा लगने | शून्य बचे ry नहीं, a = प्रसा | साधक की राशिसे साध्य (नगर, ग्राम, व्यक्ति विशेष या वस्तु आदि) की 
Rae शमसानभूमिमें होता है जिसकाफल मृत्यु कहा गया है। चन्द्रमा विचार राशि २।५११वीं हो तो विशेष शुभ, ९।१० होने पर अल्पशुभ तथा 


& शिववास शुभ तिथि & मेष मकर दृष कर्कट सोते, कार्य समय ऐसे शशि होते! | १।३।४६।७।८१ २वीं हो तो अशुभ समझनी चाहिए। साधक से साध्य 


कन्या मिथुन तुला धनु ठाडे, कुम्भ मीन सिंह वृश्चिक वैठे॥ | की राशि १।७ होने पर शत्रुता, ३।६ से हानि, ४।८।१२वी होने पर 

[१ | सोते कूप खुदाइये, बैठि वसइये ग्राम। रोगोत्यात(विपत्ति) कारक होती है। 

हवनमे शाकल्यविचार- यथाशक्ति ल्री गई सामग्रीम तिल का आधा ठाडे कटक सिंधारिये, शिल्पशास्त्र प्रमाण।। नक्षत्रपरित्वेन विचार- साध्यके नक्षत्रसे साधकके नक्षत्र तक साभिजित्‌ 
भाग चावल, चावलका आधा यव (जौ), यव का आधा शर्करा और | अग्निवाण-जिस किसीभी राशिमें गतिशील सूर्यके भुक्तांश २।११।२०। | गणना करें। ७ तक धनैश्वर्य वृद्धि मान-सम्मान, ८ से १४ तक धन हानि, 
सवके अनुपातमे घृत लेना चाहिए। तिल सफेद लेने चाहिये, क्योंकि काले | २९ होने पर अग्रिमांश का समय अग्निबाणदोष से युक्त होता है। जोकि |१५ से २१ तक सुखोपभोग सम्पत्ति लाभा आगे २२ से २८ तक|| 
तेलेमि अधिकांशतः कीडे पाये जाते हैं। गृहकार्यमें सर्वथा वर्जित है। मंगलवार में अतिनेष्ट हो जाता है। अतिनेष्ट जानें। 


एच ae ज्या 
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काकिणी परित्वेन 
ग | त वर्ग | प दग 
४) | ५) } (६) | 
उठड न्न ब्र दापि फ व| 4 2zin& a 


कि sl pe भी कामों में विचारा जाता है जैसे- किसी को किसीके साथ फर्म 
आदि चालू करनेके लिये समझौता करना हो। कोई कहे कि में अमुक 
वस्तु विशेष का उत्पादन करना चाहता हूँ या दुकान खोलना चाहता 


स ह| हैं। फायदे म॑ रहूगा। या नहा 2 कोन ऋणी और कौन धनी होगा? 


द ज।ढण।धन। भम लज. 
रडाल | सिंह | शवान | सर्प | याक मुन | war | इसका उत्तर काकिणीपरित्वेन सहज प्राप्त कर सकत ह। पहल 
gre | मृग | मेढा | गरुड विडाल | सिंह | श्‍वान | शहरके नाम का विचार कर, फिर मोहल्ला-नगरका पुनः ब्लाक का 
आमय | दक्षिण | न्त्य पश्चिम | वायव्य | उत्तर | इशान | अथवा सेक्टर का नाम देखकर निर्णय लेना चाहिए। इसीस वाहन 
५ दव द ७ १ ३ २ | पशु नौकर चाकर के शुभाशुभ का सहज ज्ञान सम्भव है 
दू काकिणी विचार छ गृहारष्भमे- शुभमास वै.,आ..्रा..का.मार्ग.,माघ और फाल्गु 


निवास करने वालेकी वग संख्याको दूना करके स्थानको वर्ग संख्या जोड़कर ८ शुभनक्षत्र- अ रो.मृ पु पु.उफा fazar अनु.मू उपा ATMS 
से भाग दें, जो शेष बचे वह प्रवासी का काकिणी होती है। और स्थान की वर्ग| रेव. श्रेष्ठ। ४।६।८।९।१४।३० तिथि,रवि भौम को छोड़कर शेप 
जोड़कर ८ का भाग देने पर ग्रामकी | दिन गुरु शुक्रके उदयमें शुभ जानें। अगिवान का समय त्याज्य हैं 


जो 
संख्या दूनी करके प्रवासीक वर्ग की संख्या 
Ween होती है। वसने वालेकी काकिणी अधिक हा ता उ ae a & सूर्यभात्‌ वृषभ चक्रम्‌ ४8 
श्रोनारदजी के मतानुसार है सो यह सहा है। गमाचार्य जी का मत इसके भिन Cle [पू गाद | पृष्ठ | द कु. [पृच्छ | वा कु. [मुख | वृषभाह 
काकिणीसंख्या, लाभालाभ ज्ञानायचक्रम्‌ नक्षत्र 


दाह | शून्य लाभ | क्षय [दाखिय पीड़ा | 
गृहरम्भ लग्नमे उच्चका शुक्र हो या उच्च का गुरु चतुर्थ भाव में 
हो अथवा एकादश भाव में उच्च का शनि हो तो वह घर बहुत 
काल तक लक्ष्मी से युक्त रहता है। 

रोहिणी चक्रम्‌ € 


का वर्ग 


नक्षत्र 


शैहिणी seats नलकूप कार्य दिन नक्षत्र तक गिने फल रोहिणी नक्रस जानलें। 
गृहप्रवेश- खिता तिथि ४॥९॥१४ वं अमावस्या रवि भौमवार 

त्यागकर अश्विनी रोहिणी मृग..आर्द्रा,पुन.,पुष्य,उफा., हस्त चित्रा 

स्वाती,अनु. .ज्येप्ठा,मूल,उपा श्रवण,धनि..शत.,उभा और रेवती नक्षत्र 

शुभ है। यदि सर्वार्थसिद्धि अमृतसिद्धि आदि योग बन जाए ता 

रविवार भी मान्य है। 

वृष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुम्भ और मीन। 


a ० २ द ead 

॥ ८ सम ६ हानि | ऽति | ० लाभ 
a Fe eet a ls ied 

हित | Sv co om 


ङ्‌ Rohl व्यक्ति | शुभ लग्नः 
१ लाभ की सि (६ नि | oo | मगर पाद्गणना-शुभाशुभनक्षतर 8 
| ३: व्यक्ति और नगर के सामने ( दाई ओर लिखी संख्याएँ व्यक्त और | ५तक | १ ३तके Ream | २५तक | २८तक | नक्षत्रसंख्या 
हाति और सपर रहते का संकेत है। | नार शुभ अशुभ | श्रेष्ठ | मध्यम | फलम्‌ 


काकिणी विचार- निवासके लिये तो करते ही है, इसको अन्य और 


ve 
a = 
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Ae) 


Sau e | वास्तु पूजन % | 
जिस भूमि पर म॒नुष्यादिप्राणी वास करते हैं, उसे कहा जाता है। वास्तु || 
की शुभाशुभ परीक्षा पूजनादि सौख्य समृद्धि हेतु आवश्यक है। मत्स्यपुराण 
२५१ में लिखा है कि अन्धकासुरके वधके समय भगवान शंकरकें 
ललाउसे पृथ्वी पर जो स्वेदविन्दु गिर उनसे एक भंयकराकृतिवाला, पुरुष 
प्रकट हुआ। जिसने अग्धकगणाँ का रक्तपान किया फिरभी अतृप्त हो|| 
त्रिलोकीको भक्षण करनेके लिए उद्यत हो गया। जिसे महादेवादि देवो पृथ्वी || 
पर सुलाकर वास्तुदेवताके रुपमें प्रतिष्ठितकिया और उसके शरीरमें सभी 
देवताओंने वास किया, इसीलिए. वह वास्तुपुरुष या वास्तुदेवता कहलाने 
लगा। देवताओंने वास्तुको गृहनिर्माणके वैश्वदेव बलिके तथा पूजन, यज्ञ, 
यागादिके समय पूजित होनेका वर देकर कहाकि वापी, कूप तड़ाग गृह 
मन्दिर, वाग बगीचा जीर्णोद्धार यज्ञ मण्डप निर्माणादि के समय जो तुम्हारी ||. 
पूजा प्रतिष्ठा अर्चना करेगें, उन्हें सभी प्रकारकी सौख्यसमृद्धि मिलेगी। 
वास्तुदेवताका मूल मय- वास्तोषते प्रति जानीह्यस्मानूत्स्वावेशो अनमीवो 
भवानः। यत्‌ (त्वेमहे प्रति तनो जुपस्वशंनो भव द्विपदेशं चतुष्पदे॥ 
& मकानमें कहाँ क्या बनावें? & 
स्नानागार दिशि प्राच्यां आग्रेय्यां र महानसम्‌। याम्यायां शयनागार 
वैर्त्त्यां वस्त्रमन्दिरम्‌॥ वारुण्यां भोजनगृहं वायव्यां पशुमन्दिरम्‌। भण्डार 
वेश्मोत्तस्यां ऐशान्यां देवतालयम्‌॥ एनान्युक्तानि शस्तानि स्वस्वये 


स्वरूप क्षिवपि। 
वायव्य 


ईशान 


मैत्रत्य 


घरसे किस दिशामें कौनसा वृक्ष शुभ और कौनसा अशुभ होता है 
पूर्वमे-वट,आम,वरगद, शुभ व पीपल अशुभ रहताहै। आम्नेयप्रे-अनार शुभ 

व वट,पोपल,पाकर होता है। दक्षिणमे-मूलर शुभ व पाकर 
तुलसीके पेड़ Fe होते है। य इमली ,नींबू,सेमरगददा,छोंकर स 

होताहै। पश्चिप्मे-पीपल,चन्दन,बेला,गुलाब शुभ व वटवृक्ष को अशुभ 

वायव्यमे-वेल,आमला,अशोक वृक्षं शुभ रहताहै। उतरमे-पाकर 

wig झो शुभ जानें। ईशानमे- ऑवला, चन्दन वृक्ष शुभ माना गया el 


दिल कि हतः | Se | 


FA सवा अनु उपा धश उभार. शुभे कुम्भकार मु |४।९।१४| भीमवार |रोहि-मू.पुन पुष्य ह चित्रा सवा अनु ज्ये श्रव रेव शुभ Cl ईट, चूना ,सुरखी,पत्थर || 


oe mn [रच ब. अगम.आत्र पुन पुप्य मघा उफा 7 

| ba | | गण शॉ. मासे स्थिर लम च बुध TH oe त्याज्यः | त्याज्यः [तथा प न eee ण 00 उफा.उपा.उभा.भी मान्य 

fame सत FRI पुष्य हि स्वा वि अन ध नक्षत्र सिंह वृष लगमेशुभ त्याज्य:८११ ल. स्कूटर कार त पा अर्व म्‌ पुन पुष्य ह. स्वा अभि श्र.ध.शत रव श्रष्ठ,कर्त्ताको ण 
मा ie ज bay फुल हस्त चि उवा अनु अभिर गाशिशमत्री+नक्षत्र यानि मत्रीगण याज्यः ८१२ वां एवं घात चन्द्रमा नेष्ट जानें। जन्मकुण्डलीमें शुभाशुभ समयका 

[ee रखन। aie त्याज्य: तथा काकिणीपरित्वेन वर्गपतिका चिन्तन कसा श्रेष्ठ ॥ ध्यान कर लेना चाहिए। घात-मोस,तिथि वार नक्षत्रादि चक्र पृ१०७ पर देखें। 

| I Fed | लन पण्य ओरहस्तनशुत्रउतमा मिश्रक PT कृति मध्यमा अमृतसिद्धि, सभी गुर्वाध्रितनक्षत्स १६संख्यांक तक अर्थलाभ,कार्यसिद्धि,२४तक नेष्ट, 

| प्ल प्लास्टिक | सर्वोर्थसिद्धियाग उत्तम! अन्यान्य शुभाशुभ यागा का भी विचार करें। | रामायणादि ह is आगे२७ तक मोक्षप्रद जानें। देवप्रीत्यर्थ शुक्लपक्षमें और प्रेतदोषनिवृत्ति 

| उद्योग | युन उफ उग व च शत शुभा क्षयतिथि कुयोगरहित दिनम कार्यार ४९१ ८ वार हेतु कृष्णपक्षमे शुभ है। भ.क्‌.वि.मू नक्षत्र एवं कर्ताकीराशिसे ४।८वां 

मान्द्य ; र्ट चिद्धमा नेष्ट होता है। 


करें। अमृतसिद्धि व सर्वार्थसिद्धियाग उत्तम जान। 


सदा = अश्वि पुष्य उफा ह.ठपा श्रव.उभा नक्षत्र शुभ हैं। ग़शिसे चन्द्रमा का 
वस्त्रोद्याग 
| वस्त्रोद्या (है विचार अवश्य वरें। उद्योग मुहूर्त दख। an 
ल्म Tate) बुः गु मुग पुष्य हवि अनुरेव लक्षत्रेम शुभा फिल्मप्रसारण paar हेतु रवि देव प्रतिष्ठ 
ट्र ए a a 
bse क्रवार सर्वोत्तम है। कर्ताके लिए चन्द्रमा शुभ हो! 
संचालन [६०१५ : सर्वोत्त शुः जलन 
भ मुग उफा चि अनु उप उभा आर खलक्षम कार्यरम्भ अभीष्ट 


| शु. होता है। शुभ योग दख ली! 
। जया उ i शिव पुन पुष्य हस्त चित्रा .अनु ज्य.धनि. रव. नक्षत्र शुभ है। धातुआस 


अ रो.मृ आद्रा पुन TAA SH ह.चि.स्वा.अनु ज्ये मू उपा श्र.ध.श उभा. 
सभी रि गुरु-शुक्र के उदयमें, स्थिरलग्न,कृष्णपक्षमें दशमीतक,जलाशय वागादि 
वार ।की प्रतिष्ठाभी शुभ है। १४तिथि में शिव,४में श्रीगणेश,भाद्रपदमें श्रीकृष्ण, 
श्रेष्ठ |आश्वि.वरातरमें देवी, चंत्रीपूर्णिमामें बजरंगवलीकी स्थापनाहेतु शुभ है। 

सात्त्विकदेव उत्तरायणे तथा तामसी देवी देवता इच्छित काले। 
=i see अरे.मृ.पुन पुष्य म.उफा.ह.चि.स्वा.अनु मू उपा श्र.ध.श उभा और रेव 

में खेत जोतना शुभ है। सूर्यभात्गणना ३नेष्ट, ३श्रेष्ठ,३नेप्ट,५थ्रेष्ठ,३नेप्ट, 
“ पिश्नेष्ठ,३नेप्ट,२श्रष्ठ जाने। 


A 


| सम्बन्धित उद्योगमें तिथि वारादि का निर्णय स्वयं करें। ALTA व पुन 
श्रव. शत नक्षत्रभी शुभ हैं। 
रबि गु सँख्य,५मृत्यु,७सौख्य,५मृल्यु। भट्टेमं अगि = 
भादगणना ५साख्य, BIS, FAT, ATG SAT TS | मम [अश्वि सू पुन पुष्य ह चित्रा स्वा अनु ध.श.और रेव नक्षत्र शुभयोगामे कर्त्त 
वर्ज्यः लगाना ७शोक,५लाभ,७रोग, क्षय, ५ सुख होता है! की राशिमें ग्रहगणना श्रेष्ठ होनेपर सफलता सुनिश्चित मिलती है। 
शा ऑर! रचबु ु 
चित्रामककला शैलीके सभी कार्य सफ हेन अनिज कित और ` |लाभ,अमृत और शुभके चौघड़िया मुहूर्त मै मारक अस्त्र-शस्त्रांका निर्माण 
अरित वु व प्रयोग सफल रहता है। _ 
अ व पभा २ अष्ठ हा क 
हळ व ae Ff ‘ तिथियाँ रे नक्षत्र श्रेष्ठ। कुयोग रहित शुभ मुहूर्त में यात्रा सफल होती है। 
राशिस ८८४१२ पुल अश्विरी मृ पुन.पृप्य.उफा ह.चि अनु;उपा और रेव नक्षत्र स्थिलग तथा 
रेवती शुभ जानं। 
शाकुन- नौमी चौदस चौथ चौपाया। हानि करे मंगल घर आया। | पूजन दिन | तिथि श्रीगणश लक्ष्मीद्ध कुबेरभण्डारी आदि दवपुजनोपरान्त खातापूजन शुभ है। 


अश्व पुष्य हउफा उपा श्रव उप व वशुभा अर्थष्टिका निर्माण भाम वर्ज्य ।राहुभादगणनाक्रम ध्यान रखें।८ने.३श्र ने. BALA GALA IAAT 
अवम पुण्य हाच यत अभि वनवे शीशा उतादन यासक भ.आद्री शलेम SAT OT TT नक्षत्र चर, द्विस्वभाव,लग्न तथा चर 
कज see 
तिथियाँ बगर. (शभलम मुहूर्त या ती सी [अश्वि रे मू पुन पुष्य पफा उफा ह.अनु ST STA पूभा.उभा 
सत, 
सत्‌ भौमश 
व पुन पुष्य ह विज्ये शरव ्ष्मे गो का लेनदेन शुभ है। | ९ i 
॥ पशु लेन: अन्य पशु हेतु पुन. पूफा. ह. अनु. पूपा. ज्ये. पृभा. मूल धनि और मुहूर्त | तिथियाँ सर्वार्थसिद्धि अमृतसिद्धि या रवियोगमें निर्माण सफल रहता है। 

= बहीखाता | शुभ मृग पुन पुष्य उफा ह चि.अनु ST ASMA. लग १।३।४।६।७।०।१० 
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प्रारम्भ काल 


मुहूर्त 
@ | दिन के चौघड़िया मह प्रारभकाल घे मि |__| दसरा सरा [चव [छठा [तव भाठवा 
तीसरा | eter | पोचवा [ छठा [सातवा [आख्य | पहला | इसर [तीसरा | चोचा | eer] oar [सातवा [मठो | सवः 


९।४७| ११५ |१२।२२|१३।३९| १४।५७] १६।१४ | १७।३२] VTL] २०५७ | २२।४० 
९।५०| ११७ | १२।२५| १३।४२| १५।० | १६।१७| १७।३५| १९।१७| २ १।० 
९।५१। ११।९ |१२।२७| १३।४५| १५।३ | १६।२९| १७।३९| १९।२१| २१॥३ 


१११० | १२।२९ | १३।४७| १५।६ | १६।२४ | १७।४३ | १९।२४| २१५ . | शुभ | रोग |उद्वेग | चर | लाभ |अपृत| काल | शुम 
* . | चर | लाभ |अमृत| काल | शुभ | रोग | उद्देश ' 


काल| शुभ | रोग | उद्देग | चर | लाभ | अमृत | काल 


चर | रोग | काल | लाभ 

प्रत्येक अहोरात्र में कुल सोलह चौघड़िया मुहूर्त वर्तमान 
रहते है। अर्थात्‌ आठ दिन के और आठ ही रात्रि के चौघड़िया || 

६ | मुहूर्त होते हैं। उपरोक्त चक्रोंमें प्रत्येक 'वार' के सामने दिन 
तथा रात्रि में व्यतीत होने वाले चौघड़िया मुहूर्त्तों के नाम लिखे || 
हुए हैं। पंचांग के पृष्ठ १४६ पर भी विवरण दिया गया है। | 

बाई ओर अंग्रेजी मासों की तारीखों के सामने पहला 

दूसरा, तीसरा इत्यादि चौघड़िया मुहूर्त प्रारंभ होने का समय 
घण्टा-मिनटों में लिखा है, ध्यान रहे:- तालिका के पहले || 
हिस्से में दिन के चौघड़िया और दूसरे में रात्रि के चौघड़िया || 
मुहूर्त लिखें हैं। । 

| . अभीष्ट सन्‌ के अभीष्ट मास की इच्छित तारीख में 

चौघड़िया मुहूर्त ज्ञात करने के लिए पहले पंचांग से उक्त || ' 

तारीख में क्या वार है। यह जान लें। वारों के सामने दिन-रात्रि || 
में बीतने वाले चौघड़िया मुहूर्ता के जो नाम लिखे हैं, वही || 
मुहूर्त उक्त तारीख के सामने लिखित समयानुसार प्रारंभ होंगे। || 
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उदाहरण :- ५ अप्रैल सन्‌ १९९८ श्रीरामनवमी के || 


4 चोघडिया get चिडिया Fert के Hl त जानने की दिन यात्रा या किसी कार्य विशेष के संदर्भ में चौघड़िया | 
मुहूर्त ज्ञात करने हैं, तो ध्यान दीजिए इस वर्ष संवत्‌ || 


are घ मि. | रात्र के चौघड़िया मुहूत प्रारम्भकाल घं.मि. 
दिन के चौघड़िया मुहूर्त i [छठा [सातवां [आठवां | २०५५ में श्रीरामनवमी के दिन रविवार है और रविवार || 
न ot [see [ee te 
पहला | gar [तीसरा | चौथा | 


इगदर्शररुरारिडाद गर | शबर झारद | के दिन क्रमशः उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ, || 
wire | रोग, san, ये आठ चौघड़िया मुहूर्त होते हैं। और रात्रि 

SIRS | म क्रमशः शुभ, अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, उद्वेग, | 
शुभ के चौघड़िया मुहूर्त बीतते है। | 
बाई ओर की तालिका में अप्रैल के महीने में तारीख || 


nA ALA eerie ॥ ८ पान ममता 


दिया हुआ है। बीच की तारीखों का अनुपात से ग्रहण 
४।३३ | करता होगा। अतः रविवार के दिन पहला उद्वेग का 
४।३४ | चौघड़िया मुहूर्त सुबह ६ घं ९ मि. से शुरू होगा। दूसरा || 
४।३६ चर का ७ घं. ४२ मि. से, तीसरा लाभ का ९ घ. १५ || 
४।३७ | मि. से, चौथा अमृत का १० घं. ४७ मि. से , पांचवा 
४३९ काल का १२ घं. २१ मि. से, छटा शुभ का १३ घं. 
४।४१|५४ मि. से, सातवाँ रोग का १५ घं. २७ मि. से, और 
४।४२ | आठवा उद्वेग का चौघड़िया मुहूर्त १७ घं. ०० मि. बजे 
४।४४ | से प्रारम्भ होगा, जोकि सूर्यास्त तक रहेगा! इसी प्रकार 
रात्रि के आठों चौघड़िया मुहूर्त प्रारंभ होने का समय सहज 
४।४९ | ज्ञात कर सकते हैं। 0 
४।५०| १९ अक्टूबर ९८ महालक्ष्मीपूजन दिन सोमवार में 
| ४५३ | पहला चौघड़िया मुहूर्त अमृत का ६।२५ से शुरू होगा, 
ne इसी प्रकार काल का ७।५० से, शुभ का ९१५ से, रोग 
५।१ |का १०।३९ से, उद्वेग का १२।५ से, चर का १३।३० 
५।४ से, लाभ का १४।५५ से और अमृत का १६९९ से 
५।८ | प्रारंभ हो जायेगा। जोकि सूर्यास्त तक रहेगा। इसी प्रकार 
५।११| तालिका की सहायता से इच्छित तारीख में चाहे जिस 
2 त सन्‌ में चौघड़िया मुहूत के शुरू होने का समय ज्ञात कर 
५।२० | सकते हैं। 
५२४ सिभालकर रखिए :- चौषड़िया मुहूर्त तलिका 
८२९ |को यह आपके हरसमय, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष 
५॥३० ~ 
| ७।१३| ८।३० | काम आवेगी। 
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जयति जयति श्रीराधिके, det पद-अरबिंद। चहत मुदित मकरंद मृदु, जेहि ब्रजचंद मलिंद॥। 
राधाक्ष्णात्मिकानित्यं कृष्णोराधात्मको gay] वृन्दावनेश्वरी राधा राध्यैवराध्यते मया॥ 


के राजा-मत्री सूर्य, उपराजा चन्द्र के शासनकाल में विश्वस्तरीय राजनीति में नाटकीय परिवर्तन होंगे। भौतिक विज्ञान, अन्तरिक्ष अनुसंधान, न्याय व्यवस्था 
को बल मिलेगा। बढ़ते तमोगुण का प्रारूप युद्ध के रूप में उभरकर सामने आयेगा। सुरसामुख सा फैलता आतंकवाद जानलेवा सिद्धि होगा। देश-देशान्तरों 
में वसुखरा रक्षण के उपाय सोचे जायेंगे। 
* वर्षा, फल-फूल उत्पादन, राष्ट्ररक्षा शनि के हाथ होने से कही वृष्टि, बाढ, झन्झावात, भूकम्प, आंधी-तूफान, कहीं वर्षा न होने से भारी क्षति 
होगी। शनीचर युद्धादि उपद्रव के कारण किसी देश, प्रदेशमें तहलका मचा सकता है- जो शनि सिंहा करसी संगा तो गढ़ दिल्ली होसी भंग॥ 

नें: आधुनिक तकनीक के माध्यम से कल-कारखाने, उद्योग-धस्ोंका विस्तार होगा। कृषि में उन्नति अवनति का संयोग बनेगा। पर्यावरण पर दूषित 

प्रभाव एवं बढ़ता तापमान ज्वालामुखी विस्फोट, भयंकर अग्निदाह, युद्धोत्पात, साम्प्रदायिक तनाव का कारण बनेगा। 
के विश्व के किन्ही देश-प्रदेशोंमें बढ़ती कीमतें एवं रोजमर्स की चीजें न मिलने से त्राहि-त्राहि मचेगी। भयातंक से दुःखित भूखी-प्यासी जनता 

इधर-उधर भागती फिरेगी। देश तथा पड़ौसी राज्यों में राजतन्त्र की नैय्या डगमगाती चलेगी। प्रभावी राजनेता को समय सानुकूल नहीं। 

ने इस वर्ष स्वदेश की प्रभाव राशि में पापग्रह संयोग अतिनेष्ट है। कब कहाँ क्या कुछ हो जाए? कहना मुश्किल है। कश्मीर समस्या सुलझने 

के बजाए और उलझती जायेगी। देश तथा पड़ौसी देशोंकी राजनीति में अकल्पित उलटफेर के योग बन रहे हैं 
वें संवत्‌ २०६५ में बिजली, पानी, लघु उद्योग, छोटे कामधे, खेती में पैदावार की जटिल समस्या से जूझना पड़ेगा। पानी के बंटवारे 

को लेकर राज्य सरकारोंमें संघर्ष होगा। अन्दरुनी मामलों में बाह्य ताकतें हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगी। 
ग्रहाधीनं जगत्सर्व ग्रहाधीना नरावराः। सृष्टि-रक्षण-संहारा स्वेचापिग्रहानुगा॥ सृष्टिसृजन, संरचना, | तो मनुष्य ही है, सर्वज्ञ निभ्रत नही। यदि उसके द्वारा किंचित कोई त्रुटि रह जाय तो वह सहज 
रक्षण, भरण-पोषण तथा अभिबृद्धि, विनाशके कारण हेतु सूर्यादि समस्त ग्रह, नक्षत्रमण्डल, तारापुंज | मानवीय विकार है। श्रीव्रजभूमि पंचांग में की गई भविष्यवाणियाँ लगभग सही बैठती हैं, इसके साक्षी || 
है गुरु वृहस्पतिजीके अनुसार यह सारा जगत्‌ Tele प्रभावाधीन है। चराचरमें व्याप्त प्राणीमात्र ग्रसे | स्वयं पाठक है। आज जहां राज्याश्रय प्राप्त देश-विदेशोंमें एलोपैथी डाक्टरी, आयुर्वेद तथा विज्ञान 
प्रात रश्मियोंद्वारा फलते-फूलते है और दुष्प्रभावावसात्‌ भविष्यके गर्त में समा जाते हैं। “यथा पिण्डे | शत-प्रतिशत सत्यता की गारंटी नहीं दे सकते। मौसम विभाग ७ २ घण्टे से अधिक भविष्यवाणी नहीं || 
तथा ब्रह्माण्डे'' अर्थात्‌ जो कुछ इन पिण्डों में है, वही सव कुछ इस ब्रह्माण्ड में भी है। वेदाङ्ग-कल्प, | कर सकता। यदि तीन दिन के अनन्तर करता भी है तो वह सम्भावना पर आधारित होती है। पूर्वाचार्य, || 


| 
|| व्याकरण, छन्द, शिक्षा, ज्योतिष और निरूक्त हैं। जिनमें ज्योतिषशास्त्र को वेद का निर्मलनेत्र कहा गया ऋषि-महर्षियोकी देन देवविद्या ज्योतिष पर आक्षेप तो aga लगाये जाते हैं, लेकिन इसके विकासमें | 
© “वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्यातिष शास्त्र कलपम्‌'"। नेत्रोंके विना संसार में कुछ भी दृश्य नहीं हो 


सहयोग कोई नहीं करता। मेरे विचार से ज्योतिष के फलित भाग पर विद्वानोंका अधिक ध्यान केन्द्रित 
सकता, इसीलिए व्रह्माजीन इस शास्त्रकी रचना स्वयं की है- ““तस्माज्जगद्धितावेदं बरह्मणा निर्मितं | हो और सरकारी तौर पर सहयोग मिले तो भविष्य के यथार्थ को समझने में काफी मदद मिलेगी। | 
पुरा”” ज्योतिष ज्ञान ही नही, वल्कि विशुद्ध विज्ञान है। जरूरत है, वर्तमान vies में इसे समझने 


: जिससे मनुष्यादि प्राणी, समाज और राष्ट्र यानि समस्त संसार का हित होगा। राष्ट्र के निर्माण, कृषि || 
की। ज्योतिष को देव विद्या कहा गया है। अतः जो द्विज ज्योतिषको भली प्रकार से समझकर राष्ट्र, 


आदि कार्योमें पूरा सहयोग मिलेगा। दैवज्ञ भी वेद पारायण, सर्वांग सुन्दर, कुलीन, निष्ठावान, || 
समाज एवं व्यक्ति विशेषके विषयमें भविष्यवाणी करता है, वह दैवज्ञ कहलाता है। निराश्रित दैवज्ञ भी वेदपाठी और धर्मज्ञ होना चाहिए। | 


453 


जप्रा कते में तो ea eer Set || 


ह्न 


करने वाले) aaa ठा सरदोण 
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शस्त्रों का जखीरा जमा करने में लगे रहेंगे। छोटे देशों || 


IST ee अन ०७-2० ०० क. -४ ७ -५०20 23 ७०१ ७।७७४०५०४०५७४७४७१४०:४००७७४७४०४४०४७ tomo = 
ae प्रवश लग्नम्‌ शुभ सम्वत २०६५ का आरम्भ ६ अप्रैल २००८ रविवार में घं. | अत्याधुनिक (दूर तक मार करने वाल) अस्त्र-शस 
९ मि.२५ बजे वृष लग्न से हो रहा है। तत्कालीन ग्रहदर्शन की कुण्डली 
साथ में छपी हा लग्न का स्वामी शुक्र चार ग्रह सवाग में अति विकल है। 


SSS Sd पर धाक जमाने की कोशिश करेंगे। 
> लग्न और लग्नेश पर शनि की कुर्दृष्टि पड़ रही है। केन्द्र में पाप ग्रहोंका 
< वर्चस्व बना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष सर्वत्र रजोगुण एवं तमोगुण 


सौर कुण्डली के केन्द्र में युद्ध के देवता मंगल का प्लूटो से सीधा सम्वन्ध है। सो यह प्रोत्साहन || 
देने का कार्य करेगा। आधुनिकता की अंधी दौड में दौड़ते कुछ देश आतंकवाद को सह देकर भयातंक || 
VON का बोलबाला रहेगा! धरा पर बढ़ते दुष्कर्म, नित नये पापाचार का परिणाम 
झन्झावात, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टिवसात्‌ भुगतना पड़गा 


से दूसरों को भयभीत करने का प्रयास करेंगे तो कहीं सर्वत्र शान्ति के प्रयास किए जायेंगे। पश्चिम के || 
अमानवीय कुकृत्य, युद्धोत्यात तथा प्राकृतिक प्रकोप, आंधी-तूफान, भूकम्प, 
६ प्रवोधकार ने ऐसा लिखा © ees, 
Ba पूर्वस्यां राजविग्रहः। उदगधान्यार्ड्ध निषततिर्दक्षिणस्यां विकालतः॥ 


अमेरिका, फ्रांस, बिट्रेन आदि देश विस्तारवादी नीति पर चलेगे। 
मुस्लिम बाहुल्य देश (राष्ट्र) का रहनुमा शुक्र संसार की कुण्डली में भाग्यविधाता बनकर केन्द्र में 
Sm वृष लग्न से संवत्‌ शुरु होने का 
य _ पंजाब, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान तथा जम्मू-कश्मीर एवं वाहय 
देश SEU ईरान, इराक, साऊदी अरब आदि में कालद्विन्द (उत्पात) मचाता है। 


कर्मेश-लग्नेश के साथ बैठा है। सो यह सन्‌ २००८ तथा २००९ में सभी इस्लामिक देशोंको 
संगठित कर इस्लाम के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में तूफान खडा करेगा। ईसा-मूसा की लड़ाई का 
सूत्रपात हो जाए तो आश्चर्य नहीं। रूस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, साउदीअरब 
में आन्तरिक कलह का बीजारोपण हो सकता है। पड़ौसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा भारत 
के अन्दरूनी क्षेत्रों में भी कठिनाइयों की काली छाया पड़ सकती है। कहीं आंधी-तूफान बड़म्बर, 


ym प्राणियों रद को अपने में समेट लेता है। पूर्व सम्भाग- छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, यूपी., | झन्झावात, बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, दिग्दाह, भारी हिमपात होने से क्षति होगी, तो कहीं सूखा की मार 
असंख्य प्र बाग्लादेश, असम, अरुणाचलप्रदेश, त्रिपुरा, म्यानमार, थाईलेण्ड, चीन, झेलनी पड़ेगी। ज्वालामुखी विस्फोट और भयंकर अग्निदाह की त्रासदी सम्भव FI 


जिस वर्ष की आरम्भ कुण्डली में मंगल, शनि, राहु, केतु व प्लूटो बलवान होकर बैठते हैं, उस वर्ष 
यातायात से सम्बन्धित कुघटनाएं बहुत होती हैं। कल-कारखानों में हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी, 
लूटपाट, चोरी-डकैती बढ़ती जाती है। देश में सरकारी तन्त्र की पकड़ ढीली होती है। विकास की गति 
चन्द पूंजीपतियों की इच्छा पर निर्भर रहती है। सरकारी विभागों में भी श्रमिकों को क्षोभ होता है। सत्ता 
परिवर्तन का विचार बनने लगता है। अपूज्यों को खूब पूजा जाता है। विदूषी महिलाएं तथा सात्त्विक 
प्रवृत्ति वाले द्विजाचार्योका तिरस्कार होगा। तब तो निम्नलिखित लाइन का प्रारूप बनेगा- 

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः। त्रोण तीन भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌॥ 

सवोच्च पदासीन लग्नम्‌ २५ जुलाई २००७ अपराहकाले वृश्चिक लग में महामहिम प्रतिभापाटिल 
जी ने १३वें राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है। तत्कालीन लग्न में चन्द्रमा 


पश्चिमीबंगाल, = bs ड, च 
विह : आदि में राजविग्रह होता ६। सामाजिक उपद्रव, तोड़फोड़, 


याट pees क माहौल में राजनीतिक उठापटक के चलते भारी रदूदोबदल हत हे हा 
oS जे. वर्षाधिक्य, भूकम्प, भूस्खलन, झन्झावात, भारी हिमपात के कारण पैदावार कम होती 
क आम जनता में अभाव ग्रस्ता की वैचेनी होती है। राज्य सरकारें भारी बन्दोबस्त करने का प्रयास 
करती हैं। दक्षिण दिशा में- आंधी, समुद्री तूफान, अतिवृष्टि, भयंकर बाढ़, भूकम्पादि महोत्पात के 
चलते बेसहारा जनता भागती फिरती है। अकाल जैसी असामान्य परिस्थिति में चौतरफा त्राहित्राहि 
मचती है। प्रभावी दो राजनेताओं को काल कलवित कर ले। आसरप्रदश, तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक 
तथा श्रीलंका में भारी उथल-पुथल हो जाए। कोई महानगर अस्त-व्यस्त हो जाए ता आश्चर्य नहीं। वर्ष 
प्रवेश कुण्डली के केन्द्र मं शनि का मलेच्छ ग्रह केतु के साथ वर्चस्व कायम है। सिंह का शनि देश 


मी के लिए पूर्वाचार्योने अतिनेष्ट कहा है। यह तो पहले भी दिल्ली पर हथौड़ा नीच का है। फिर भी गुरु के साथ होने से शुभ है, क्योंकि भाग्येश बनकर 
की eee है। इस वर्ष शनि दुर्गेश है। दुर्ग को बचाता है या नही, यह देखना है- लग्न में बैठा है। वृश्चिक लग्न लग्नेश से प्रभावित होने के कारण बलवान 
( जो शनि सिंहा करसी संग। तो गढ़ दिल्ली होसी भंग समझी जायेगी। कर्मेश सूर्य (राज्य का मालिक) बनकर भाग्य स्थान में बैठा 


है, जो कि कर्मफल विकास का परिचायक है। 

महामहिम श्रीपाटिलजी राष्ट्रपति पद के कार्यभार को संभालने में पूर्ण 
सक्षम होंगी। जिनकी प्रतिभापरिपूर्ण कार्यक्षमता भविष्यनिधि सम्पत्ति के रूप में उदाहरण बनकर 
उभरेगी। नारीनेतृत्व को बल मिलेगा। समस्त महिलावर्ग गौरवान्वित होगा। 

शपथग्रहणकालीन कुण्डली में केन्द्रगत कर्मक्षेत्र दशम में शुक्र, शनि, केतू का योग है तो 
सुखस्थान चतुर्थ में राहु है। अतः चार मलेच्छ ग्रहों का केन्द्र में दबाब कार्यक्षेत्र में गतिरोध तो करेगा 


सौरजगत्‌ लग्नम्‌_ १३ अप्रैल २००८ चैत्र शुदी अष्टमी रविवार रात्रि ६ बजकर ३० मिनट 
पर ee पर भगवान सूर्यदेव का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में पदार्पण होगा। सौर 
2 ८६ ) वर्षारम्भ कन्या लग्न से हो रहा है। कुण्डली में बनने वाले योग विश्व के अनेक 
| << देशों में अनेक तरह की कठिनाइयों का संकेत दे रहे हैं। वर्ष के कर्ता-धर्ता सूर्य 
; क को पापग्रह के क्षेत्र अष्टम में स्थान मिला है। अतः इस वर्ष विश्व समुदाय की 
न pees सात्त्विक सोच में परिवर्तन होगा! समृद्धशाली देश स्वरक्षा के नाम पर 


एन 
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कारण बनेगा ही है, देशके किन्ही भागोंमें असामान्य विषम परिस्थितियों में से गुजरना पड़ सकता है। 
` मकरे च गुरौ चैव दुर्भिक्ष घोर दारुणम्‌। विग्रहं यान्ति राजान: त्रिमासान्ते शुभ भवेत्‌] 
इस ग्रह का तीन मास के पश्चात्‌ अच्छा फल होगा। दिसम्बर में शीतलहर प्रभावित करेगी। 
झन्झावात दुदिन होने से यातायात में बाधा पड़ेगी। कहीं भूमि कम्पन, दिग्दाह, आंधी-तूफान का संयोग 
बन सकता है। पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में विशेष चौकसी बरतनी चाहिए। राहु के साथ विरोधी ग्रह 
संयोग सामाजिक दंगे-फसाद करा सकता है। 
१४ जनवरी २००९ बुधवार को सुबह ६।२७ बजे मकर राशि में सूर्य के साथ चार ग्रह संयोग 
असम्भावी कुघटनाचक् का संकेत है- 
एक राशौ यदा यान्ति चत्वार:पंच खेचरा:। प्लावयन्ति मही सर्वा रुधिरेण जलेन वा] 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में कही भी दैहिक-दैविक भौतिक सन्तापो की बढ़ोत्तरी हो सकती है। इस्लामिक 
वर्ष १४३० के आरम्भ लग्न को पंचग्रही योग प्रभावित कर रहा है। मंगल युद्ध का देवता है। इससे 
स्पष्ट है कि मुस्लिम बाहुल्य खाड़ी के देशों में युद्धोत्पाती षड्यच्न रचा जायेगा। पश्चिमी देश स्वरक्षा 
के नाम पर अत्याधुनिक मारक अस्र-शास्रों का जखीरा जमा करने में लगे रहेंगे। इस वर्ष ईसा-मूसा 
को लड़ाई का बोजारोपण हो सकता है। भारतीय कर्णधारों को भी सचेत रहना चाहिए। 
फरवरीके आरम्भमें गगनचारी ग्रहोंके अनिष्टकारी योग बने हैं। कहीं युद्धका प्रारुप बन सकता है। 
क्रूर पाप के मध्य में रवि के राहु संग। अनहोनी होवै तभी होय किसी से जंग॥ 
सुरसा मुख से फैलते आतंकवाद पर काबू पा लेना मुश्किल रहेगा। समृद्ध देशों को भी लोहे के 
चने चबाने पड़ सकते है! पड्यही योग सन्‌ १९६२ में बना था, वैसा हो पुनः बन रहा है- षड्वैग्रहाः 
ध्वन्ति समस्त भूपान्‌॥ ता. ८ फरवरी माघ शुदी में भारी मेघगर्जन, विद्युत्पात, ओलावृष्टि, बडम्बर 
का संयोग बनेगा। फाल्गुन में पांच ग्रहों का संयोग भी कम भयावह नहीं है। 
फरवरी के उत्तरार्ध २००९ में कहाँ रोजमर्रा की चीजें मिलना मुश्किल हो सकती है। 
कृष्ण पक्ष की तिथि वढे, शुक्ल पक्ष घट जाया एक वस्तु तो क्या घटे, सभी वस्तु घट जाय॥ 
मंहगाई वृद्धि, युद्ध, भयातंक के कारण हो हल्ला मचेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के कारण 
शीतलहर प्रभावित करेगी। यातायात सम्बन्धी कुवटनाचक्र सम्भव है। मार्च मासान्तर्गत शनि भौम का 
प्रतियोग कहीं भी सामाजिक उपद्रव एवं राजनीतिक उठापटक का कारण बन सकता है। 
सम सप्तक शानि भौम हो, अथवा एकहि संग। प्रजा कष्ट पावे अति, जन विग्रह का रंग॥ 
सरकारी तौर पर आम जनता के हित में लाभप्रद योजना की घोषणा हो सकती है। मार्च २००९ 
के उत्तरार्ध चैत्र मास में कही भयंकर अग्निदाह, आंधी-तूफान, मेघगर्जन, विद्युत्पात, ओलावृष्टि खड़ी 
फसलों में क्षति करेगी, ण 
आई कांग्रेस- की प्रभाव राशियाँ मेष व मिथुन मानी जाती हैं। सन्‌ २००८ और मार्च २००९ 
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तक का समय इस दल के लिए झगड़े-झमेलों से भरपूर रहेगा। चुनावी महासमर में तो बढ़त 
मिलेगी, लेकिन पूर्ण वर्चस्व कायम नहीं हो पायेगा। श्रीमति सोनियागांधीजी ऐन-केन-प्रकारेण संगठन 
की बागडोर सम्भालने में कामयाब रहेंगी। कुम्भ राशि पर सिंह के शनि का पूर्ण प्रभाव मान प्रतिष्ठा 
में गिरावट, स्वास्थ्य हानि का संकेत है। ज्योतिष की दृष्टि से इन्हें अपने कहे जाने वाले नारी नेतृत्व 
से सचेत रहना चाहिये। निजी सूझबूझ से काम लेना फायदेमंद रहेगा। 

भारतीय जनता पार्टी- धनु राशि के प्रभावान्तर्गत है। मार्च २००८ से मार्च २००९ तक की 
समयावधि में विकास की ओर अग्रसर होती जायेगी। दिसम्बर के पूर्वार्ध तक राशीश की बलिष्ठता 
समझी जायेगी। आगे मकर में नीच का गुरु विखराव का कारण बनेगा। शीर्षस्थ राजनेताओं को 
गहरी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रभावी पार्टी के बड़े नेता का देहावसान क्षोभ का कारण बनेगा। 
यदि संवत्‌ २०६५ में मार्गशीर्ष तक चुनाव होते हैं, तो इस पार्टी को बढ़त मिलेगी। देश के दक्षिण 
एवं मध्य भाग में अच्छा वर्चस्व कायम होगा। इस बार चुनाव परिणाम दिल्लीमें भी अच्छे निकलेंगे। 

बहुजन समाज पार्टी- की प्रभाव राशियाँ वृष और कुम्भ मानी गई हैं। इस पार्टी की सुप्रीमो 
सुश्री मायावतीजी ने १३ मई २००७ को चौथी बार उप्र. में मुख्यमत्री का पदभार ग्रहण किया। 
तत्कालीन ग्रहचाल को देखने से विदित होता है कि अपने कार्यकाल में ऐन-केन-प्रकारेण राज्य 
सरकार का संचालन सुचारू रूप से करती रहेंगी। इनकी राशि में प्रभावी सिंह का शनि 'स्थानवृद्धि 
करौ शानि” सूत्रानुसार मायावती जी के नेतृत्व का दूसरे राज्यों में भी विस्तार करेगा। यदि ये अपने 
नपे तुले कदमों से चलती रहीं और सर्वहारा वर्ग की सामूहिक सोच का जायजा लेकर काम किया 
तो एक दिन बड़े नेतृत्व का मौका भी मिल सकता है। | 

राष्ट्रीय जनता दल- के लिए ग्रहचाल उत्तम रहेगी। सन्‌ २००८ व २००९ में विकास को 
गति मिलेगी। रेलमन्त्री एवं पार्टी सुप्रीमो श्री लालूप्रसाद यादव जी का रुतबा कायम रहेगा। बिहार में 
इस दल को दोबारा जड़ जमाने में काफी मशककत करनी पडेगी। 

समाजवादी पार्टी- का नेतृत्व इस वर्ष २००८ में कामयाब रहेगा। उच्चपदासीन नेताओं के 
लिए ग्रहचाल उलझनें पैदा करेंगी। गतवर्ष की भविष्यवाणी- उत्तरप्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के योग 
बन रहे है। नया नेता राज्य की वागडोर संभालने में कामयाव हो सकता है। यह सच सावित 
हुई थी। श्री मुलायमसिंह यादवजी को भितरघात से वचे रहना चाहिये। आगे चलकर तरककी मिलेगी। 

सम्वत्‌ चौसठ मध्य में, ग्रहा: सभी वगमेल। राज छीनने के लिये, होगी धक्कम teu 
इसी दशक में अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के किन्ही दो देशों में राज्य की छीना झपटी के लिए गिद्धावृत्तीय 
कृत्य किये जायेंगे। ईश्वरीय योगमाया से प्रार्थना है कि सभीको सदवुद्धि दें। सभी समृद्धिकी ओर 
अग्रसर होते रहें। 
काले वर्षनुपर्जन्य: पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो व्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ 


(ST) 
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नियमानुसार चैत्र शुदी एकम्‌ ही सम्वत्सर शुरु होने की तिथि सिद्धि होती है। चैत्रमासस्य या शुक्ला 
प्रथमा प्रतिपद्धवेत्‌। तदहि ब्रह्मणः कृत्वा सोपवासस्तु पूजनम्‌॥ संवत्सरमाणोति सौख्यानि भृगुनन्दन:॥ 
हेमाद्रि में विष्णुधर्म ने कहा है चैत्र महीने की जो प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की होगी। उसी में ब्रह्मा का पूजन || 
उपवास विधिपूर्वक करें, वर्योकि वही सम्वत्सर का प्रथम दिन है। हे भृगुनन्दन! वर्षारम्भ (दिन) वर्षपति 
सहित समस्त देवों की पूजा करने वाला व्यक्ति सालभर तक सुखों को भोगता है। धन सम्पन्न बनाता || 


Ea 
tl 


शुभकामनाएं Ud 
| ७६ तिलक नगर, फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश से पत्र लिखते है- 


| ,प.सुशील पाण्डेय जी, 


= न मप्र श्री कृष्ण, 
है। अतः थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला व्यक्ति पंचाग का बि ताता at 
ला उठा सकता है। मेरा सुझाव है, उचित लगे तो स्वीकार करना जी। श्रीब्रजभूमि पंचांग के 
ne प्रति पंचांग प्रेमियों की तथा सामान्य लग अबू बा CA 
पाण्डेय जी आपका सुझाव शिरोधार्य है, पस्तु अब ऐसा कर पाना समभर नही रै) AT 
0 राजधानी पंचांग दोनों का Soy डिजायन तथा नाम भारत सरकार द्वारा स्वाकृत 
रके कापीराइट हम तव्दीली नहीं कर सकते। इस नाम तथा आकृत्यामुसार भारत 


३१-०३-२००७ 


समस्त उत्तरभारत में इस शास्त्रोक्त नियमानुसार सृष्ट्यारम्भ से ही चैत्रादि कालगणना प्रचलित हे। 


पंचांग नहीं छप सकता ड! 
नुलमंडी महाराष्ट्र से पत्र लिखते है- 
श्री ओमप्रकाश राजाराम बसैयेजी २९७०६००००२ 


पंडितजी fai चरण स्पर्श 
आदरणी , सम्पादक श्री ब्रजभूमि पंचांग, सादर ee 
मैं अनेक वर्षों से अन्यान्य पंचांग लेता आ रहा हूँ। विद्वज्जन कथन तथा ज्योतिष ज्ञान लेखन से 


न मिली है कि दीपावली के दूसरे दिन से नया सम्वत्‌ शुरु होता है। शाके चैत्र वदी पड़वा a 
आरम्भ होकर फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। आपने सम्वत्‌ २०६४ चैत्र शुदी एकम्‌ से शुरु कर 
टिया है, जबकि कालगणना से अभी तो सम्वत्‌ २०६३ हौ चल रहा है। १०नवम्बर २००७ से 

: होगा! यह आमक है पत्री लेखन में गड़बडी हो रही है। कृपया ध्यान देकर 


समझदार के लिए इतना इशारा ही बहुत होता है। 
मल्लीताल (चीनामन्दिर) नैनीताल उत्तराखण्ड से पत्र लिखते है- 
हरीशचन्द थुवाल शास्त्रीजी ता.१४-७-२००६ 
आदरणीय पण्डितजी सादर चरणस्पर्श नमस्कार 
मैं कई साल से श्री राजधानी एवं श्री ब्रजभूमि पंचांग प्रयोग कर रहा हूँ। पंचांगों में लिखी 
भविष्यवाणी सटीक सत्य होती है। आपको विशेष धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। श्री बजभूमि पंचांग में 
अल्मोड़ा का सूर्योदयास्त भी है। परन्तु पृष्ठ ७१ पर लग्न परिवर्तन तालिका में अल्मोड़ा का लग्नान्तर 
नहीं छपा है। श्री राजधानीपंचांग पृष्ठ ७१ पर लग्न परिवर्तन तालिका में नैनीताल का लग्नान्तर तो छपा 
| है परतु नैनीताल का मूर्योदयास्त नहीं दिया है। इससे बड़ी असुविधा होती है। इस अभाव की पूर्ति 
aii ताकि आपके पंचांग उत्तरांचल वासियोंमें अधिक लोकप्रियता अर्जित कर सके! 
श्री शास्त्रीजी ने अपने पत्र में अति उत्तम सुझाव दिया है। हम जब भी जये सिरे से इन टेबिलों को 
पक्ष प्रतिपदा से शुरु होता है। देखें निर्णयसिन्धु पृष्ठ १४३पर। कम्पोज करायेंगे। तब परिवर्तन का पूण ध्यान रखेंगे। आशा है दोनों पंचांगो को ध्यान में रखते हुए 
चैत्रे मासि जगदूबह्या ससर्ज प्रथमेऽहनि! शुक्लपक्षे समग्र तु तदा सूर्योदये सति॥ विद्वान अपना काम चलाते रेगे! श्री शास्त्रीजी ने वास्तु सम्बन्धी लेख, यन्रमन्रतच सम्बन्धी लेख, 
त्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सूर्योदय के समय ब्रह्माजी ने संसार की रचना की थी। | ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञानवृद्धि हेतु लेख प्रकाशित करने का सुझाव दिया है। आपके सुझाव हमारे लिये 


नत्र चैत्रशुक्ल प्रतिपदि वत्सरारम्थ*। तत्रोदयिकी ग्राहया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वत्सरारम्भ (संवत्‌ | बहुत उपयोगी है। हम अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे और प्रतिवर्ष पाठकों की सुविधानुसार लेख 
प्रारम्भ) होता है। उसमें औदयिकी (सूर्योदय के समय रहने वाली) तिथि ग्रहण करनी चाहिए। इस | छापते रहेंगे। 


ट्क 


_ श्री ओमप्रकाश राजाराम बसैये जी आपने अपने पत्र में दक्षिण भारतीय परम्परानुसार 
विचार कर पत्र लिखा है। वास्तविक गणना पर ध्यान नहीं दिया है। विक्रम सम्वत्‌ चैत्र 
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चुगनिर्माण विद्या प्रचार Sx, प्रज्ञामण्डल, ५७०/१६७, विराटनगर, आलमबाग, लखनऊसे 
पत्र लिखा है- श्रीनन्दलाल चौबे जी ने ; 
|| सम्पादक महोदय श्री राजधानी पंचांग, सादर प्रणाम] 


दिनांक २९.१०.२००६ 


|| _ कपया स्पष्टीकरण करें- छः नक्षत्र, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती मूलों के 
| माते गये हैं। जिनमें से सिर्फ १ नक्षत्र का नाम हो मूल है। मूल के विषय में लिखा है- चार-चार माह 
|| स्वर्ग भूमि और पाताल में मूल निवास करता है, थोड़ा भ्रामक है। यह तथ्य सभी छः नक्षत्रों पर लागू 
4] होगा? अथवा केवल मूल नक्षत्र पर। 
| प्रश्नोत्तर- आषाढ, भाद्रपद, आश्विन और माघ मास में मूल निवास स्वर्ग में होता है। ऐसे ही 
|| शवण, कार्तिक, चैत्र, पौष में भूमि पर और फाल्गुन, मार्गशीर्ष, वैशाख, ज्येष्ठ में मूल वास पाताल 
॥ में रहता है। मूल निवास का नियम सभी नक्षत्रों पर एक समान लागू होता है। निर्णयसिन्थु पृष्ठ ५०३ 
|| एर फल का निरूपण करते हुए ऐसा लिखा है स्वर्गे मूले भवेद्राज्यं पाताले च धनागमम्‌। मृत्युलोके 
|| सदा मूलं तदा शून्य समादिशेत्‌॥ शिशु जन्म के समय मूल स्वर्ग में हो तो राज्यसुख, पाताल में 
हो तो धन का आगमन और मृत्युलोक में हो तो हानि होती है। मास तथा लग्मानुसार दोनों तरह से 
मूल निवास पृथ्वी (मृत्युलोक) पर हो तो अधिक हानि होने की आशंका रहती है! इस संदर्भ में 
॥| पूर्वाचार्यो ने बहुत कुछ लिखा है। परस्पर विरोधाभाष भी बहुत है। आशा है चौबेजी इससे सनुष्ट होंगे 
Gah, राजस्थान से पत्र लिखते है 2 
|| श्री मनीष शर्मा 
आदरणीय कौशिक जी जय श्री कृष्ण ; 
गुण मेलापक साहिणी में कहीं-कहीं गुणों के नीचे अवगुणों की संख्या बहुत लिखी है। जैसे- 
लड़की का जन्म कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण तथा लड़के का जन्म रोहिणी में हो तो गुण १० के नीचे 
१३४० अवगुण लिखे हैं। क्या इतने अवगुण हो सकते हैं? 
प्रश्‍नोत्तर- श्रीमनीष शर्मा जी वर-वधू गुण मेलापक सारणी के नीचे लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ें 
गण महादोष (मनुष्य-राक्षस) के स्थान में १ लिखा है। अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र राक्षस गण का है तो 
|| रोहिणी का मनुष्य गण होता है। गणदोष की जगह १ लिखा है। कृत्तिका एवं रोहिणी दोनों ही नक्षत्र 
अन्त्य नाडी के हैं, इसलिए नाड़ी दोष की जगह ३ लिखा है। मेष और वृष दोनों राशियाँ परस्पर 
गणना में द्विर्दादश योग कारक हैं। अतः इस दोष की जगह ४ लिखा है। वर के नक्षत्र रोहिणी से 
॥ पहले कन्या का नक्षत्र कृत्तिका होने से कुछ आचार्य इसे नृदूर दोष मानते हैं। जिसकी जगह ० रखा 
|| जया है। भामिनी जन्मनक्षत्राद्‌ द्वितीयं पतिजन्मभम्‌। न शुभं भर्तृ नाशाय कथितं ब्रह्मयामले॥ इस लेख 
से आप समझ गये होंगे कि १३४० अवगुण नही, यह गण नाड़ी, द्विद्दादश और नृदूर दोष सबको 
अलग-अलग दशनि के लिये चिन्ह मात्र(अङ्क लिखे) हैं 


दिनांक ०३.०४.२००७ 
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९१६ एम.आई.जी.फलैट, पूर्वी लोनी रोड,दिल्ली से पत्र लिखते है- 
पं. मुरारी लाल शर्मा दिनांक ०९.०८.२००७ 
आदरणी कौशिकजी सप्रेम नमस्कार 

आपका पंचांग पिछले काफी वर्षों से प्रयोग कर रहा हूँ। पंचांगों के गणित व फलित बहुत सटीक 
बैठते हैं। कसौटी पर खरे उतरते हैं। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। लड़की का जन्म अश्विनी 
नक्षत्र में तथा लड़के का ज्येष्ठा में है। गुण मेलापक सारणी में १४ गुण मिलते हैं। गुणों के नीचे ३६ 
संख्या लिखी है। अर्थात्‌ नाड़ी दोष और पडाष्टक दोष है। तो क्या इनका विवाह हो सकता है? 

प्रश्नोत्तर- श्रीराजधानी पंचांग के पृष्ठ १०५ तथा श्री ब्रजभूमि पंचांग के पृष्ठ १२२ पर ध्यान 
दीजिए। “राशियों के परस्पर शुभाशुभ योग” नाम से एक टेबल छपा है। जिसमें यह बताया गया 
है कि कौन-कौन सी राशियाँ परस्पर गणना में नव-पंचम, द्विर्दादश, पडाष्टक(छटी-आठवी) और 
केन्द्रयोग (एक दूसरी से चौथी दशमी) होने पर शुभाशुभ होती हैं। उक्त सारिणी में देखें कि मेष और 
वृश्चिक दोनों राशियाँ प्रीति (पडाष्टक) संयोग में लिखी हैं। इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त विवाह में 
षडाष्टक दोष मान्य नहीं होगा। क्योंकि यहाँ दोनों की राशियों के स्वामी ग्रह मंगल एक ही हैं- 
एकाधिपत्ये राशीशमैत्रयां दुष्टभकूटके। नाडी नक्षत्र शुद्धिश्चेद्विवाह: शुभदास्तथा॥ वर और कन्या 
दोनों की राशि के स्वामी एक ही ग्रह हों अथवा दोनों राशीशों में मैत्री हो और नाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहे 
तो दुष्ट भकूट में भी विवाह शुभ होता है। अतः राशीकूट के गुण ७ मान्य होते हैं। सो ७+१४ 
बराबर २१ गुण उपरोक्त सम्बन्ध में माने जायेंगे। मृत्यु :पट्काष्टके ज्ञेयो5पत्यहानिर्नवात्मजे। द्विद्दादशे 
दखित्वं द्वयोरन्यत्र सौख्यकृत्‌॥ वर-कन्या की राशियाँ परस्पर गणना में छटी-आठवीं हों तो मृत्यु 
नवी-पांचवी हो तो सन्तानहानि और दूसरी-बारहवी हो तो दरिद्रता होती है। लेकिन ऐसी बांत नहीं है 
ऊपर उद्धृत श्लोक इसका प्रतिकार करता है। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में अशुभ होती 
हैं जैसे नव-पंचम में कर्क-मकर और सिंह कुम्भ वाकी की सभी राशियाँ नवपंचम योगवाली शुभ 
मानी गई है। ज्योतिषकर्त्ता को शास्त्र के मर्म को भलीभांति समझकर ही किसी प्रकार का निर्णय लेना 
चाहिए। 

नाडी दोष- सामान्य दृष्ट्या तो है लेकिन गहराई में जाएँ तो अश्विनी के पहले चरण में लड़की 
का जन्म हो तथा लड़का ज्येष्ठा के चौथे भाग में जन्मा हो तभी वास्तव में नाड़ी दोष माना जायेगा, 
अन्यथा नहीं। इसी प्रकार द्वितीया चरण का तृतीया से, तृतीया का द्वितीया से और चतुर्थ प्रथम चरण || 
से वेध माना जाता है। 


नाड़ी दोष और उसके परिहार 


विस्तृत लेख पढ़ें सम्वत्‌ २०६५ के श्री राजधानी पंचांग में। 
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न्त पुरुष को शारीर में WSU व्छा स्थान 
चित्र नं. १ कालपुरुष के शरीर में राशियों का स्थान वायुर्यमोऽग्र्वरुणःशशङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥ 
हे प्रभो! आप जगत्‌ के प्राणस्वरूप वायु, यम, अग्नि, जल, चन्दर, सूर्य, दक्ष आदि प्रजापति 
रूप ब्रह्मा उनके उपादान स्वरूप नारायन देव हैं। मैं आपके चरणों में नतमस्तक पुनः सहस्त्रो बार 
नमस्कार करता हूँ। 
ऋग्वेद १।११५।१ में भगवान्‌ भास्कर को “सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्च' सृष्टिकर्ता, पालनकर्त्त 
और संहारकर्त्ता चराचर में व्याप्त जो कुछ भी है, उस सबकी आत्मा जगत्चक्षु कहा गया है। “यथा 
पिण्डे तथा बह्याण्डे' अर्थात्‌ जो कुछ इन पिण्डों में है, वही सब कुछ इस ब्रह्माण्ड में भी है! 
ग्रहाधीनं जगत्सर्वं ग्रहाधीना नरावराः। 
सृष्टि-रक्षण-संहारा सर्वेचापि ग्रहानुगा॥ 
सृष्टिसृजन, संरचना, रक्षण, भरण-पोषण तथा अभिवृद्धि विनाश के कारण हेतु समस्त ग्रह 
नक्षत्रमण्डल तारापुंज हैं। गुरु वृहस्पतिजी के अनुसार यह सारा जगत्‌ ग्रहों के प्रभावाधीन है। चराचर 
में व्याप्त प्राणीमात्र ग्रहों से प्राप्त रश्मियों के द्वारा फलते-फूलते हैं और दुष्प्रभावावसात्‌ भविष्य के 


गर्त में समा जाते हैं। 
अन्त्ते द्यावापृथ्वी दघाम्यन्तर्दधाम्युर्वन्तरिक्षेम्‌। 
सजूरेेभिरवरैः परेश्चान्तर्य्यो मे मघवनमादयस्वा॥ 
यजुर्वेद ७।५ के अनुसार हे योगी! मैं परमेश्वर तेरे हृदयाकाश में सूर्य व भूमि के समान 
विज्ञानादि पदार्थों को स्थापित करता हूँ तथा विस्तृत आकाश को भीतर धरता हूँ। तू समित्र के समान 
बनकर दैवज्ञ विद्वानों से विदया प्राप्तकर थोड़े या बहुत योग व्यवहार से (अन्तर्यामी) भीतर ले (शरीर 
में विद्यमान) वर्तमान होकर अन्य सबको प्रसन्न किया कर। इस मत्र से स्पष्ट है कि जो कुछ चराचर 
में व्याप्त है। वह सब कुछ प्राणी मात्र के शरीर में भी है। 
सूर्यात्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु। 
सूर्य लयं प्राजुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च॥ 
सूर्य से सम्पूर्ण चराचर में व्याप्त प्राणियों (पंचमहाभूतों) की उत्पत्ति होती है, सूर्य के ही द्वारा 
सबका पालन-पोषण होता है और सूर्य से ही लय (विनाश) को प्राप्त हो जाते है। जो सूर्य में है वह 
मैं ही हूँ। “सर्वात्मा च दिवानाथः' महर्षि पाराशर ने सूर्य को सर्वात्मा कहा है, तो आचार्य 
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होना प्रारम्भ हो जाता है। ग्रहादिकों को अपनी-अपनी कक्षा में व्यवस्थित (गतिमान) होने में 
१७०६४००० सौर वर्ष लग जाते हैं। 

जब सृष्टि सृजन का दिन आता है, जब मेष के आदि में सूर्यादि ग्रह एक समान भुक्त भोग्यांश 
रहित होते हैं। अखिल ब्रह्माण्ड नायक परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार श्री ब्रह्माजी सृष्टि सृजन 
का कार्य करते हैं। 


|| वराहमिहिर कहते है- कलात्मा दिनकरकृत्‌: अतः काल का कर्त्त, सबकी आत्मा सूर्य सबके विनाश 
का हेतु भी है- कालः सृजतिभूतानि कालः संहरते प्रजाः। वह काल भी दो प्रकार का होता है। जैसाकि 
सूर्य सिद्धान्त ११० में लिखा है। 
लोकानामकृत्‌ कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। 
स द्विधास्थूल सूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त उच्यते।। 

विशव के उत्पादक और प्रलयकारक काल के दो भेद हैं। एक तो समस्त (चराचर) का संहार करके 
स्वयं अव्यय अनन्तरूप रहने वाला महाकाल है तथा दूसरा काल सावयव कलनात्मक गणना करने 
॥ योग्य है। 
|| पुराणदृष्टा महर्षियो ने अनन्त ब्रह्माण्ड में द्वादशभानु अर्थात्‌ बारह सौर परिवारों का अनुभव किया 

है। और कहा है कि न मालूम और कितने ऐसे ही सौर परिवारों से ओतप्रोत समस्त ब्रह्माण्ड किस 
तरह एक निश्चित नियम में बंधा गतिशील है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड वस्तुतः एक घर है, अर्थात्‌ एक समान 
|| ही है। वेदभगवान्‌ इसका कारण बतलाते हैं। 
वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहासद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌। 
तस्मिनिदं स च बिनैति सर्व स ओत:प्रोतश्च विभु प्रजासु॥ 

काल जो कलनात्मक कहा है, पंचांग के द्वारा जिसकी गणना आसान होती है। उसके बारे में जान 
लेना परमावश्यक है। कल्याण से प्राप्त गत पृष्ठ पर कालपुरुष का जो चित्र छपा है। उसके शिर में मेष 
राशि का स्थान है। बाकी राशियाँ शरीर के जिस भाग से सम्बन्ध रखती हैं, वह स्पष्ट दर्शायी हैं 

कलात्मरकस्य च शिरो मुखदेशवाहु हत्कुक्षिमागकटिवस्तिरहस्यदेशा:। 
उरू च जानु युगलं परतस्तुजड्घे weed क्रियमुखावयवा क्रमेणा। 

काल पुरुष के सिर में मेष राशि का स्थान है। जब कभी कल्पान्त में मेष राशि में सूर्यादि समस्त 
ग्रह विक्षेप करते हैं, तब ब्रह्माण में महाभयंकर विस्फोट होता है। तब महाप्रलय होकर सब अन्धकारमय 
हो जाता है। प्रत्येक कल्प ४३१८२७२००० सौर वर्ष बीतने पर महाप्रलय होती है तब कृतयुग प्रमाण 
|| ससिकाल १७२८००० सौरवर्ष तक समस्त ब्रह्माण्ड में अन्धकार के सिवाय कुछ नहीँ रहता। 

कालःसृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालोहि दुरतिक्रमः।। 

अनादिरेषु भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः। सर्वगत्वात स्वतन्त्रत्वात सर्वात्मत्वान्महेश्वरः॥ 

तव अनन्त सत्ताधारी महाकाल (परमपिता परमात्मा) सन्धिसमय में समस्त ग्रह नक्षत्रादिकों को 
व्यवस्थित करने का उ्रम करते हैं। ग्रहक्षदेवदैत्यादि सृजतोऽस्य चराचरम्‌। तव सूर्यादि समस्त ग्रह 
॥| नक्षत्रमण्डल वायु जल, यम, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, दक्ष आदि प्रजापतिरूप बहादिकोंका अस्तित्व कायम 


चैत्रे मासि जगद्‌ ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेऽहनि। 

वर्तमान सम्वत्‌ २०६५ में कल्प के आरम्भ से बीते वर्ष १९७२९४९१०९ और सृष्टि के 
रचनाकाल से बीते वर्ष १९५५८८५१०९ हैं। प्राकृतिक इकाई सूर्योदय से सूर्योदय तक के समय को 
एक अहेरात्र (दिन) मानकर समस्त विश्व में काल की गणना की जाती है। लघुता की दृष्टि से कार्य 
संचालन हेतु घटी-पल तो कहीं घंटा-मिनट बनाए गये हैं। दिन, मास, वर्ष, युग-युगान्तर काल का 
न्यास कर सुविज्ञजनोंने कालपुरुष के विराटरूप को समझने तथा समझाने का प्रयास किया है। 


जातक के शरीर में राशियों का स्थान 
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= के तथा सूर्यादि wat के गुण, कर्म, स्वभाव, तत्त्व आदि की पूरी-पूरी जानकारी हो। जन्म के 
समय जो ग्रह सबसे बलिष्ठ हो और शरीर के जिस भाग को प्रभावित कर रहा हो, वह भाग उसी 


अनुपात में सशक्त सुदृढ़ होता है। यदि अशुभ ग्रह बली होकर प्रताड़ित करता है, उसमें परेशानी का 
कारण बनता है। 


शौोर्षास्यबाहुह्ृदयं जठरं कटिवस्तिमेहनोरुयुगम्‌। 
जान्‌ जंघे चरणौ कालस्वाङ्गानि राश्यो$जाद्याः॥ = ५ 

कल्याण वर्मा ने काल पुरुष के शरीर में राशियों का स्थान इस तरह स cone 
मे -हाथ, कर्क-हृदय सिंह-पेट, कन्या-कमर, तुला- उपस्थ 
हुक मी , मकर-घोंटू, कुम्भः पीड़री(ऐढ़ी से ऊपर), मीन- दोनों पैरा 
ae पर जब कोई जम लेता है, उस समय पूर्वीक्षितिज में उदित राशि उसकी जन्म लगन 
मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के फलित भाग होराशास्त्र' के नियमानुसार उक्त लग्न का कुण्डली 
2 भाव (तनस्थान) में रखकर परिक्रमा उळ्रमानुसार राशियाँ रखते हुए कुण्डली बनाई जाती 
as गोचर ग्रह राशियोंमें यथा स्थान रखकर उसे पूर्ण कर लेते हैं। 

लग्नात-तनुर्धनं भ्राता सुखं पुत्र रिपु-स्त्रिय:। 

धर्म कर्माया व्ययश्चेति यथाक्रमम्‌॥ 

१ तन, २ धन, ३ भ्रात, ४ सु+ ^ पुत्र, ६ रिपु, ७ स्त्री, ८ मृत्यु, ९ धर्म, १० कर्म, ११ 
आय, १२ व्यय। ये सामान्यतः कुण्डली में बारह भावोंके नाम कहे गये हैं दूसरे आचार्य द्वादश 
पा की अनेक तरह से व्याख्या करते हैं। फल कथन की विधियाँ भी अनेक हैं। 

शारीरिक दुःख सुख कैसे विचार करें? 

चित्र नं १ कालपुरुष के शरीर में राशियों के स्थान दर्शाए गये हैं। उसी तरह जातक के शरीर 
में भी सभी राशियों के स्थान सुनिश्चित होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि महाकाल की गणना मेष 
से शुरु होती है और जातक के जन्म समय पर उदित राशि लग्न से। al 

चित्र नं.२ पुरुषाकृति के शिरोभाग में उस लग्न को स्थापित करते हैं, जिसमें वह जन्म लेता है। 
अन्य राशियाँ क्रमशः रखते जाते हैं। यथा- १ लग्न नाम राशि सिर में, आगे की दूसरी मुख में, 
उससे आगे की तीसरी बाहु स्थान में, इसी तरह चौथी हृदय, पांचवी कुक्षि(पेट), छटि कटि(कोंधनी), 
सातवी वस्ति(मूत्राशय), आठवी रहस्य(मलद्वार), नवमी उरू(रीढ़की हड्डी), दशमी जानु (उरूसन्धि), 
rarest जंघा से नीचे घुटने, बारहवीं पैर (दोनों पाद)। इस तरह लग्ा्तर समस्त राशियाँ स्थापित 
होने पर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी राशि शरीर के किस भाग को प्रभावित कर रही 


३ उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं या खराव 
' जातक के शरीर में राशियों का स्थान 
पर फल कथन करना बहुत आसान हो जाता है, वशर्ते कि द्विजाचार्य को 


एते ग्रहा बलिष्ठाःप्रसूतिकाले नृणां स्वमूर्तिसमम्‌। 
कुर्य्देह नियतं बहवश्च समागता सु मिश्रम्‌॥ 

शरीर के अङ्ग पीड़ित कब होते है? जब गोचर में गतिशील ग्रह राशि गुण कर्म स्वभव 
के प्रतिकूल प्रभावशाली होकर चित्र नं.२ के अनुसार शरीर के जिस किसी अंग में विक्षेप करते हैं 

कालनरस्या वयवानुरुपाणां कल्पयेत्प्रसवकाले सदसद्ग्रह संयोगायुष्टान्सोपद्रवांश्चाऽपि। 

जीवमात्र मनुष्यादि प्राणियोंके जन्मकाल में चित्र नं.२ में उल्लिखित शरीर के अंग अशुभ ग्रह से 
युक्त या दृष्ट होने पर दुर्बल, कमजोर, पीड़ा से युक्त समझना चाहिए! 

ज्योतिषाचार्य को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फल कथन करते समय विंशोत्तरी मतेन किस 
ग्रह की दशा तथा किस ग्रह की अन्तरदशा चल रही है। जन्म समय उनकी क्या स्थिति थी। परस्पर 
कैसा सम्बन्ध बन रहा था। वर्तमान में वह ग्रह चित्र नं.२ पुरुषाकार शरीर के किस अंग पर प्रभाव 
डाल रहा है। 
उदाहरण- जिस किसी का जन्म कर्क लग्न में होगा, उसके सिर में कर्क लग्न (राशि) का स्थान होगा। 
सिंह का मुख में और कन्या का दोनों हाथों में माना जायेगा। इसी तरह आगे की तुला, वृश्चिक, धनु 
आदि राशियों का न्यास करके चित्र नं.२ पुरुषाकृति पर राशियां स्थापित करते हुए उनमें सभी ग्रहों | 
को यथास्थान रखकर विचार कर लेना चाहिए। जब कभी गोचर में गतिशील ग्रह सिंह राशि में 
आयेंगे, तब मुख या गले में विकार उत्पन करेंगे। जब कन्या में ग्रहातिक्रमण होगा, तब बाजुओं में 
विक्षेप का कारण बनेगा। 

जन्म समय जो ग्रह त्रिक स्थान ६८॥१२ में पड़े विकल होते हैं, वे अपनी दशान्तर दशा में 
बैचेनी का करण बनते हैं। फलित का मामला बहुत पेचीदा है। सुयोग्य दैवज्ञ ब्रह्माजी द्वारा ललाट पर 
अंकित अक्षर मालिका को स्पष्ट रूप से पढ़ लेते हैं। 

विधात्रा लिखितायाऽसौ ललाट5क्षरमालिका। दैवज्ञस्तां ear होरानिर्मलचक्षुपा। 
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प्रगातिदावक हे! अन्य कोण का घटना या बढ़ना as 2, | इत्यादि यहाँ बनाये जा सकते हे! 
मार्ग का फलादेश:- प्लाट के चारों ओर रोड़ होना सर्वोत्तम | उत्तरदिशा:- उत्तरदिशा के स्वामी ग्रह ु व देवता कुवेर हैं। 
माना गया है। प्लाट के पूर्व, उत्तर व पश्चिम इन तीनों तरफ सड़क | सह दिशा धन समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ धनके लिए कक्ष व 
उत्तम है! प्लाट के उत्तर व पूर्व में रोड़ अत्यन्त शुभ है। पूर्वमुखी नवविवाहित दंपत्ति कक्ष प्रशस्त हैं। 
प्लाट जिसके उत्तर में ऊंच भवन, पहाड व पड़ न हों तथा| | कक्ष स्थापना 
उत्तरमुखी प्लाट जिसके उत्तर में ऊँचे भवन, पहाड़ व पेड़ न हो। । रसोई:- अग्निकोण में सर्वोत्तम है। स्थानाभाव के कारण रसोई 
ईशानकोण:- ईश्वरकृपा, वंशवृद्धि, मानसिकशान्ति, वृहस्पतिग्रह पूर्व, दक्षिण या वायव्य कोण में भी बनाई जा सकती है। परन्तु 
न शंकरभगवान की कृपा प्रदान करता है। यहाँ का फर्श लेवल व |ईशानकोण, उत्तर व नेऋत्य में रसोई भाग्यावरोधक है। खाना 
विल्डिंग की ऊँचाई सबसे नीची होनी चाहिए। ईशान में शौचालय, | वनात समय गृहणी का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। 
सीढ़ियाँ, रसोई व भारी निर्माण भाग्यावरोधक है। यहाँ अण्डरग्राउंड, स्टोर:- दक्षिण, पश्चिम व नैक्रत्य में बनाना चाहिए। 
वाउर्टेंक, प्रजाग्थल, लांबी, स्वागतकक्ष, वास्तुअनुकल माने गये हैं। शौचालय:- मध्य दक्षिण से नैक्रत्य व मैक्रत्य से मध्य पश्चिम में 
पूर्वदिशा:- के स्वामी ग्रह सूर्य व देवता इंद्र हैं। पूर्वदिशा | होना चाहिए। क 
जीवनसमृद्धि, यश व राजकीय सम्मानप्रदायक है। पूर्वदिशा में गृहस्वामी:- का कक्ष नैक्रत्य कोण में सर्वोत्तम है। स्थानाभाव में 
फर्श का लेवल व बिल्डिंग की ऊंचाई पश्चिम व दक्षिण से नीची [इसे दक्षिण व पश्चिम में भी बनाया जा सकता है। अध्ययनकक्ष 
हो। यहाँ स्नानघर, पृजाघर, अध्ययनकक्ष वनाना प्रशस्त है। पूर्व में प्रशस्त है। इसे पश्चिम में भी बनाया जा सकता है। सननानों 
अम्निकोण:- के स्वामी ग्रह शुक्र व देवता अमि हैं। यहाँ रसोई, |क लिए कक्ष पश्चिम व दक्षिण कोण में प्रशस्त है। अतिधिकक्ष 
भट्टी, जनेरटाकक्ष व अन्य अग्नि संबन्धित कार्य भाग्यवर्धक हैं। | वायव्य में बनायें। स्थानाभाव में इसे ईशान में भी बनाया जा 
यह दिशा शक्ति, सुन्दरता व ऐश्वर्वप्रदान करती है। यहाँ के फर्श |सकता है। सीढ़ियाँ मध्यपश्चिम से नैक्रत्य व नेक्रत्य से मध्य 
का aaa व भवन की ऊँचाई नैक्रत्य से कम, वायव्य के लगभग [दक्षिण में होनी चाहिए। सैफ्टी टैंक वायव्य कोण बचाते हुए 
ईशान से अधिक होना चाहिए। उत्तरदिशा की ओर हो। पृजा स्थल ईशानकोण में उत्तम है। इसे 
दक्षिणदिशाः- स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगलग्रह व यमराज देवता की | पूर्व व उत्तर में भी बनाया जा सकता है। पूजा करते समय मुंह पूर्व 
कृपा प्रदान करती है। यहाँ के फर्श का लेवल व भवन की ऊँचाई | उत्तर या ईशान में हो। ब्रह्मस्थल पर भारी निर्माण, खम्या, गइढ़ा, 
पूर्व व उत्तर से ऊँची हो। यहाँ गड्ढे, जलस्रोत व खाली स्थल रसोई, शौचालय, सीडियाँ और कूड़ावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
दुर्भाग्यकारक है। नैऋत्य कोण. स्थायित्व, प्रभुत्व संचालन, शक्ति, | बह्मस्थल से हमें नवग्रहों की रश्मियाँ मिलती हैं। यहाँ के स्वामी 
नेतृत्व क्षमता राहु ग्रह व नैक्रति देवी की कृपा प्रदान करता है। यहाँ । ब्रह्माजी हैं। यह स्थान खुला रखने से विकसित मानसिकता की 
गृहस्वामी का शयनकक्ष, स्टोर, सीढ़ियाँ, भारीनिर्माण, छत पर । प्राप्ति होती है। 
पानीकी टंकी भाग्यवर्भक है। यहाँ कूंआ, बोरवेल, अंडरग्राउण्ड सौभाग्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और वंश विस्तार 
वाटरटैंक, रिक्त स्थान, द्वार भाग्यावरोधक है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के वास्तुदेव दातार। 
पश्चिमदिशाः- सुख, स्वास्थ्य, धन, कार्यक्षमता, बरुणदेव व | रिहायशी भवन में तहखाना, छत पर कबाड़ का होना गृहस्थ 
शानिग्रह की कृपाप्रदान करता है। यहाँ पुत्रों का कक्ष, डायनिंगरूम, | सुख कम करता है। दुकान अत्याधिक ऊँची होने से ग्राहक उससे 
अध्ययतकक्ष प्रशस्त हैं। यहाँ पूर्वके मुकाबले भरीनिर्माण होनाचाहिए। | दूर रहते हैं। निवास या कार्यस्थल के सामने कूड़ा करकट, गन्दै 
वायव्यकोणः. के स्वामी ग्रह चंचल चन्द्रमा व देवता वायुदेव | पानी का जमा होना दुर्भग्यकारक सिद्धि होता है। पूर्व व उत्तरमुखी 
है। यह कोण सामाजिक संबंध व राजकीयकृपा, इष्टमित्रों से सहायता | घर के फर्श का लेवल सड़क से नीचा होने से समृद्धि नही मिलती, 
प्रदान करता है। स्वागतकक्ष, विवाहयोग्य कन्या हेतु कक्ष, बाग चाहे स्थल का निर्माण व व्यवस्था वास्तु अनुकूल हो। 
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लखक- श्री रामविलास शर्मा at 
C-7(4), गली नं4 व 6 के बीच, गांव चजीराबाद दिल्ला-84 
कोन नं. 986828005. 2357 4673 नत 
जन्म समय की ग्रहस्थिति भाग्य निश्चित करता 3) ह त॒ 
दशान्तर्दशा घटनाओं के घटने का समय निश्चित करती है। इस 
प्रकार निवास या कार्यस्थल का वा उसके भाग्य की सीमा 
लिर्धारित करता है! वास्तु एवं ज्योतिष मानव कल्याण हत 
ऋषि-मुनियों द्वारा प्रतिपादित वैदिककालीन सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित 
प्रमाणित विज्ञान है। इनके नियम, सिद्धान्त“व परिणाम अटल हैं। 
जन्मपत्रिका की ग्रहस्थिति नहीं बदली जा सकता ६। निवास या 
कार्यस्थल का निर्माण व व्यवस्था वास्तु के नियम (सिद्धान्त) के 
अनुसार करके निश्चितरूप से सौभाग्यशाली बना जा सकता है। 
ज्योतिष व अध्यात्म वास्तु के पूरक हैं। वास्तुसम्मत निवास या 
कार्यस्थल से पूर्णलाभ तभी उठाया जा सकता है। जब भूमिपूजन 
गृहारम्भ, द्वारस्थापना, जलस्त्रोत खोदना व गृहप्रवेश शुभमुद्दर्त मं 
देवपूजन व ग्रहशान्ति द्वारा करें। 0 09 
एक निश्चित भृखण्ड पर दमा दिशाओं में पंचतत्वा का 
|| समायोजित, सुव्यवस्थित व सुनियोजित करना वास्तु है। वास्तुविज्ञान 
दिशाओं पर आधारित है। हर तत्त्व व कार्य क लिए स्थान 
|| निर्धारित है। & 
का चुनाव:- भूखण्ड वाल स्थान का भूमि का ढ़लान 
पूर्व, उत्तर या ईशान में हो। भूखण्ड के उत्तर, पूर्व व ईशान में 
जलखोत, तेजढ़लान, गड्ढे तथा पश्चिम, दक्षिण व नैक्रत्य में 
ऊंचे पहाड़, पेड, भवन सौभाग्यवृद्धि करते हैं। प्लाट के आसपास 
या सामने कब्रिस्तान, शमशानघाट, कसाईघर, मुर्दाघर, धर्मस्थल, 
|| बरातघर, बड़ास्कूल न हो। उस भूखण्ड की भूमि काली, बटवूदार 
|| या दरारयुक्त न हो! 
प्लाट का आकारः- वर्गाकार प्लाट जिसके चारो कोण ९० 
डिग्री के हों, सर्वोत्तम माना गया है। आयताकार प्लाट जिसकी 
| लम्बाई- चौडाई से दुगनी से अधिक न हो और चारों कोण ९० 
| फलदायक है। चार पुर से कम वा अधिक व 


के हों शुभ प a 
आकार का प्लाट अशुभ हे! ईशानकाण का बढ़ना 
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वैज्ञानिक अनसधान्‌ प्र व्यापारिक भविष्य सन्‌ 2008- तेज हो तो ७ से १९ अगस्त के बीच सोयाबीन तेल ४५-७७ की 


जोरदार मन्दी बनने की सम्भावना है। गुवार ५५ की. भारी तेजी 
जैन पोरसा वाले, लाइट मशीनरी- चम्बल कालोनी, थारीपुर, ग्वालियर, म.प्र.-474077 जीरा २७९९ की छोटी इलायची में तेजी आ सकती 8 तो वादमें 
अप्रैल २००८ |२३ मई तक फली तेल १२५ की मन्दी तो २३ मार्च से ३१ मइ | गुवार जीरा लाल मिर्च हल्दी में मन्दी का वातावरण बन सकता है। 
२७ मार्च से ५ अप्रैल तक सरसांफली तेल १२५ तेज, ५से | २००८ तक सरसों ५५ फली तैल १६५ तेजी आ सकती है। ७ मश ५ अक्टूबर से ७ दिसम्बर तक गुवार गम ११०१ झैं १५७४ की 
७ अप्रैल तक तेलों में मन्दी, ७ से १२ अप्रैल तक सरसों ५५तक | से ३० मई के बीच कालीमिर्च में अच्छी तेजी, गुवार में जोरदार | जोरदार मन्दी चल सकती है। 
तेज, फली तेल ९९ की जोरदार तेजी वन सकती है। १२ से २८ | मन्दो चल सकती हैं २९ मई के ७ या १५ दिन पहले से सरसों अगस्त २००८ 
॥| अप्रैल तक तेलों में मन्दी, १९ से २५अप्रैल तक फली तेल २७५ | अरण्ड फलो तेल में मन्दी चल सकती है। Tet के नीचे भाव आगे २९ जुलाई से ११ अगस्त तक मूंगफली तेल २९९ की जोरदार 
|| तेज, सरसों ९९ तेज २५ सं ३० अप्रेल तक तल गुवार म | महान में घट-बढ़ से कुछ तेजी बन सकती है। मन्दी, सोयाबीन १० किलो ५५ की जोरदार मन्दी सरसों, बिनौला 
जोरदार मन्दी आ सकती है। १ से १५ अप्रैल तक कालीमिर्च में जून २००८ म जारदार मन्दा, गुवार जीरा, हल्दी में तेजी आ सकती है। ११ से 
Jj ७७७ को जोरदार तेजी तो आगे ३ मई तक जोरदार मन्दी चल | १जून से १५ जून के बीच फली तैल ३९९ की जोरदार मन्दा | २१ अगस्त तक तेलों में अच्छी तेजी का उछाला तो ३० अगस्त 
सकती है। ता१८ सूर्यबुध की युतिसे ३ से ११ अप्रैल तक | सोयावीन में २८ की जोरदार Wel तो १६ जून से २१ जून तक तेलों | तेलों के बढ़े भाव गिर सकते हैं व्यापार में लाभ-हानि की जिम्मेदारी 
सोयाबीन तेल इन्दोर २७ की भारी तेजी, सिंगदाना फली तेल | में अस्थाई तेजी तो गुवार में ३ जून से २५ जून तक घट-बढ़ से नहीं होगी। २१ अगस्त से १५ सित. तक जीरा, हल्दी, गवार में 
२७५ को भारी तेजी, सरसों १२७ तेजी, चना १५५ तेजी, ता.२१ | तेजी आ सकती है। २१ जून से ५ अगस्त तक चना, मसूर, मटर | अच्छी तेजी चल सकती है। ११ अगस्त से १५ सित, तक चना 
तक अरण्ड, अलसो, सोयाबीन में तेजी चल सकती है। ता.७ से | सेवडा में अच्छी तेजी आ सकती है। १ जुलाई काली मिर्च में तेजी | अरहर में तेजी आ सकती है। 
२३ तक जीरा ७०७ को मन्दी लहसुन में चना, मसूर, मटर, | आ सकती है। ३ जून सूर्यबुध युति से १५-२० दिन पूर्व से चना में सितम्बर २००८ 
||तोवडा में भारी मन्दी चल सकती है। सन्‌ २००८ में मार्केट चल रही तेजी समाप्त होकर चना अरहर में मन्दी होगी। पिंपरमेन्ट में २७ अग. से ३ सित. तक अरण्ड अलसी में मन्दी, तो सितम्बर 
घटा-बढी का है। २७.१२.२००७ से ५.३.२००८ के बीच कभी | भारी तेजी, काबुली चना में ४०५ की तेजी, रुई मक्का ४५ की | २००९ तक तेजी गुवार इलायची जीरा तो बाद में आयेगी। तेलों 
नये रिकार्ड भाव BSE १९९९९ के स्तर छू कर २५.५.२०११ | मन्दी, अरहर ४०५८ को मन्दी, इमली ९९ की, चांदी-सोना-शेयर्स में घटबढ से सित-अक्टू.२००८ तक फली तेल २८१की (१०० 
तक ५५८५ या ६३७७ के नीचे स्तर को छू सकता है। शेयर | में तेजी, मैथी लोग, जीरा में तेजी चल सकती है। गेंहू, बाजरा में | किलो तेल पर मन्दी) तो ११ सित. से २३ सित. के बीच सोयाबीन 
मार्केट २००८ में भयंकर मन्दी चलने का अनुमान है। आगे भविष्य | तेजी चल सकती है। चीनी गुड़में तेजी होगी। दानपुण्य करते रहें। | तेल इन्दौर २७ की तेजी फली तेल २४५ की तेजी तो ३० सित. 
में उम्मीद हा चांदी २०९९९ आगे दो वर्ष में कमी ११९९९ सोना जुलाई २००८ तक तेलों में जोरदार गिरावट तो गुवार जीरा में अच्छी तेजी आ 
१२०० जो ऊंचे में १२२०१ में वाला ऊंचा भाव ७५०० तोला | २७ जून से १२ जुलाई तक तेलों में अच्छी तेजी तो १२ जुलाई से सकती Bi १५ से २५ सित. के मध्य अरहर हल्दी ५५५ मटर 
या ८४९९ के नीचे भाव रह सकते हैं। ग्वार नीचे में १२९९ फिर | २ अगस्त तक सरसों, अलसी, आरण्ड में भारी मन्दी, फली तेल, | तेज, लौंग 0४,075 ज्वार ५५ की तेजी लालमिर्च ७०७ 
२०० फिर १८०० होरक २५०० फिर ११०० सन्‌ २००८ से | सोयाबीन मन्दी तो ३० जुलाई तेलों में तेज उछाला आ सकता है।| चावल बासमती में तेज मसूर मूंग KIDDNEYSEEDS राजमा 
सन्‌ २०१० तक ग्वार Cluster Been Seeds सन्‌ २०१० | 30 जुलाई को सूर्यबुध युति से १५-२० दिन पूर्व से चना में चल २५९ तेज मगर जीरा ५०५ की मन्दी आ सकती है। २५ अग.से|| 
४१०० से ४५०० के स्तर छूकर बाद में घटकर ९९९ रह सकती | रही तेजी समाप्त होकर चना अरहर में मन्दी, पिपरमेन्ट में भारी | ५ अक्टू. के बीच POPYEDSEEDS27779 की भडकती तेजी! 
है। जीरा काली मिर्च लोंग पोस्तदाना भयंकर घटा-बढ़ी चलने की | तेजी, काबुली चना में तेजी चल सकती है। गेंहू वाजरा में तेजी चल | काजू २५२५ मगर राजमा में मन्दी चल सकती है। १८सित से || 
आशा। बाजार रुख देखकर व्यापार करें। सकती है। चीनी गुड में अच्छी तेजी आ सकती है। ता १अग.से ७अक्टू. तक राजमा, वाजरा, उडद, मूंग, खोपरागोगला, पिस्ता || 
मई २००८ सित. के बीच चना मसूर मटर में तेजी तो ७जुला. से ७अग. के 


जीरा १९७७ की प्रचण्ड मन्दी का दौर चल सकता है। २५ सित. 
९ मई तक सोवाबीन तेल २९९ की तेजी, ९ मई से | वीच सरसों १७५ तेजी, अरहर व अरण्ड तेज, सोयाबीन तैल २७| से २० अक्टू.तक बादाम इलायची, सुपारी में तेजी, अरण्ड, 
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है। २९ जन. से ९ मार्च तक गुवार में ५०५ की मन्दी आ सकती 
है। २१ TR २७ मार्च तक अरहर ३०९ की भड़कती तेजी आ 
सकती है। २७ फर से ११ मार्च तक गुवार में तेजी आ सकती है। 
११ मार्च से १५ मार्च तक मन्दी गुवार में चल सकती है। १९ फर. 
से ५ मार्च तक कालीमिर्च ९९९ की भड़कती तेजी, लोंग २५ गुड 
Jagery २५५ तेज, जीरा ९९ चीनी ११५ तेज, गेंहू २५ सोयाबीन | 
Dog ५७५ तेजी, खोपरा गोला में भडकती तेजी तो अरण्ड 
Castor HS ५० चावल ३५, इमली में २५५ की जोरदार मन्दी 
चल सकती है। 


फली तेल सोयाबीन तेल ४५ की जोरदार मन्दी तो ११ दिसम्बर तक 
तेजी ११ दिस. से ३ जन.०९ तक मृंगफली तेल १५७५ की भारी 
मन्दी सोयाबीन ३७ से६५ की मन्दी तो ५ जन. से २१ जन. तक 
तेजी २१ जन. से ३ फरवरी तक मन्दी ३ से १७ फर.०९ तक तेलों 
में भारी तेजी आ सकती है। १७ फर. से ७ मार्च के बीच फली तेल 
०९९ की जोरदार मन्दी, सरसों में ७७ की मन्दी चल सकती है। 

दिसम्बर २००८ 
१ से ११ दिस. तक फली तेल २०८ बिनौला सोयाबीन अरण्ड 
अस्थाई तेजी तो १२ से ३१ दिस. तक अरण्ड अलसी सरसों में 
जोरदार मन्दी आ सकती है। ११ दिस. तक तेलों में १५-१५ दिन पूर्व 
से भयंकर el चलकर नीचे भाव हो सकते हैं। 

जनवरी २००९ 
१ से ३१ जन०९ तक तेल तिलहन बिनौला में जोरदार मन्दी आ 
सकती है। २९ जन. के आसपास तैल तिलहन में भयंकर मन्दी होकर 
नीचे भाव बन सकते हैं। २० जन. इन्फेरियर कन्जंक्शन तेलों में भारी 
मन्दी बन सकती है। ९ जन. से ५ फर के वीच जायफल NUTMEG 
२५ तेज जावित्री मगज तरबूज ७७७ तेज, कालीमिर्च ७०९ तेल, 
सोयाबीन DOG ५१५ तेज, चीनी, जीरा, चावल में तेजी चल सकती 
है। १९ जन, से ५ फर. के बीच अरण्ड तेल, ५७७ की भारी मन्दी, 
फली तेल ९९९ की मन्दी, सरसों Mustard १५५ मन्दी, चना 
१५५ मन्दी, चावल ९९ की मन्दी आ सकती है। १५ जन. से ७ 
फर. तक मसूर ७५, मटर अरहर १७७ की मन्दी, इमली में २५५ 
की मन्दी चल सकती है। २१ जन. से ११ फर. तक धनियाँ लहसुन 
७००, जीरा, किसमिस ७०७ की मन्दी साफ ५०५ आदि में 
जोरदार मन्दी चल सकती है। 

फरवरी २००९ 
३ से ११ फर. तक तेलों में तेजी लाल मिर्च धनियाँ जीरा मं गुवार में 
जोरदार मन्दी आ सकती है। ११ से १८ फर. तक तेजी, २८फर, 
तक गुवार धनियाँ में जोरदार मन्दी आ सकती है। ११ से २१ फर, 
तक ज्वार ५५ तेजी, मवका १५ तेज, चीनी ७५ तेज, साँठ ५०५ 
९ नव. से ७ दिस. के बीच | तेज ते 


राजमा, मक्का, वाजरा आदि में अच्छी मन्दी, मूंगफली तल ९९% 
की जोरदार मन्दी, धनियाँ लालमिर्च गुवार ७७७ क ae 
मन्दी चल सकती है। १ अक्टू से १८ अब्द तक ee क १ हद 
काजू ५५ तेज, छोटी इलायची ७५ तज, Lae ! 2 a. 
इल्दी ५७५ तेज, खोपरागीला ५०५ SHEE TE 


~ 


सकती है। मगर उडद, मूंग, सोयाबीन, सत” oer 


अक्टूबर २००८ ah 
न १८ अकटू- सोयागीन तेल मूंगफली, करडी तिल सरसों में 
जोरदार मन्दी, गुवार लालमिर्च जीरा हल्दी आदि में मन्दी आ 
सकती है। १८ से २८ तक तेला में २८५ की अकटू. से LS ks 
मन्दी आ सकती है। ६ अवद: सूर्य बुध युति से २५ 4 -से५ 
अक्टू. तक बडी इलायची १५७४५ तेज, किसमिश १५७७ S 
diz ५०५ तेज, जीरा ३७७७ तेज, वाजरा ५५तेजी, Ns 

बारदाना में तेजी, धनियाँ ७०७ तेज तो शेयर्स मार्केट में २५ दिन 
पहले से १५ अक्टू. B.S.EINDEX में २७९९ ae 
गिरावट आ सकती है। ज्वार, बाजरा, चना, अलसी में तेजी आ 
सकती है। गुवार में जोरदार मन्दी चल सकती है १५ अक्टू-से १५ 
जन,०९ तक उडद ४०५ से ५५५ की तेजी कोई लाइन निकल 
सकती है! १५ नव-से २७ दिस. के बीच सोयाबीन में मूंगफली 
|| करडी अरण्ड में तेजी आ सकती है। २०जन सूर्य बुध युति से डेढ़ 
महीने पूर्व १९ दिन बाद तक ९९९ पाइन्ट की भारी तेजी, उडद 
३०१की मन्दी, मटर २९९की मन्दी, मूंग २ ०६की मन्दी, सुपारी 
| ८०८ तेजी, कलोंजी ७०९ छोटी इलायची में तेजी, चना १५-२० 
॥ दिन ७५ तेजी गुवार ३७७ की जोरदार मन्दी लाल मिर्च १९९९ 
| की मन्दी तैल तिलहन ११-१५ दिन जोरदार मन्दी आ सकती ह 

(2 नवम्बर २००८ 

% से २० नवम्बर तक तिलहन में जोरदार गिरावट का दौर चल 
|| कता है। १ नवःसे ५ दिस. तक चना, अरहर में जोरदार मन्दी 


मार्च २००९ 
१ से ११ मार्च तक सरसों अलसी, अरण्ड, मूंगफली तो १८ मार्च 
तक मन्दी तेलों गुवार में तेजी १८ मार्च से सरसों हल्दी गुवार में 
अच्छी तेजी आ सकती है। ३१ मार्च सुपीरियर कजंक्सशन तेलों में 
आगे तेजी चल सकती है। १७ मार्च Inferior Conjuction युति। 
७ से २१ मार्च तक सौंठ ७७७ तेज, मूंग Kiddneu Been 
8८८०७ में ५५५ की भारी तेजी उड़द ३०९ तेजी, चीनी, गुड 
७५ तेजी, किसमिश में तेजी आ सकती है। लालमिर्च लहसन में 
मन्दी आ सकती है। गुवार, अरहर में १५ मार्च से २१ अप्रैल तक 
तेजी-चल सकती है। १५ मार्च से ९ अप्रैल तक लालमिर्च, हल्दी, 
गेंहू आदि में मन्दी का झटका लग सकता है। २३ मार्च से १२ 
अप्रैल के बीच कभी भी जावित्री मवका, मसूर, किशमिश में तेजी 
तो हल्दी, इमली सिंघाडे में मन्दी तो बासमती चावल १७७ तेज 
ज्वार ५५ तेज मक्का ४५ तेजी आ सकती है। व्यापार में लाभ 
हानि की जिम्मेदारी लेखक व संपादक की नहीं होगी। 

व्यापारिक दिग्दर्शिका वैज्ञानिक अनुसांधान पर 
जनवरी २००८ सें जून २००९ तक १८ महीने की कुछ प्रमुख 
तेजी-मन्दी गाइड लाइनें पुस्तकमूल्य डाकखर्च सहित ।99/-रू 

'परिलेखकर्त्ता:- श्रीमति चम्पादेवी जैन C/o At प्रेमचन्द जैन पोरसा 
वाले ग्रोवर हास्पीटल के पीछे, बारादरी चौराहा, मोरार, ग्वालियर, 
मप्र-4740]] 
ती | फोन नं. 6532062, मो. 09827273054 
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चेत्र 
७ अप्रैल २००८ सोमवार को चैत्र मास का नवीन चन्द्रदर्शन 
हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन १५ मुहती व मेष राशि के अन्तर्गत शो 
रहा.ह। अतः तुष धान्य के भावों में वृद्धि, अनाजो में मन्दो त 
सरसों, तिल, तेल, अलसी के भावों में तेजी को बल प्रदायक 
यह चद्धदर्शन अश्विनी नक्षत्र के अन्तर्गत है, अतःउदित समय 
इसका दक्षिण श्रृग उच्च होगा; उदित समय इसका वर्ण रक्त होगा 
जिससे गेंहू, जो, चना, मटर व दालवाना मूंग, मोठ, मसूर 
अरहर क भावों म॑ Fess तो होगी, लेकिन भावों में तेजी को हो 
बल मिलेगा। सोना, चांदी, पीठल, कांसा, गंगा, शेयर के भाव 
प्रथम मन्द का मान कर सुधार बना लेंगे! कपासिया, सींगदाना 
गिरकर सुधार लेंगे। अलसी, अरण्डी, सोयाबीन सूर्यमुखी 
वेजीटेबल, लोहा, सरसों, तिल, तेल, महुआ के भावों में घटा-बढ़ो 
सं तजी, घी, दवाएं, केमीकल, रसायन; खनिजपदार्था को भी वल 
मिलेगा। बाजारों में नये शेयर्स चलन में आयेंगे! 
वैशाख 
६ मई २००८ दुधवार को वैशाख मास का नवीन 
हो रहा ह! यह चन्द्रोदय महेद्धमण्डल व वृष राशि के अन्तर्गत व 
३०मृहू्ती है! जो, चना, मटर, गेह के भावों में मन्दो का प्रभाव 
हागा। चनद्रदर्शन ३० मुहर्नो होने से प्रत्येक जोन्स में घटा-वढ़ो का 
मान होगा! चलते भावों में परिवर्तन आयेगा! उदित समय इसका 
वर्ण लाल व दक्षिण श्रृंग उच्च होगा, जिससे गुड, शक्कर, चीनो 
मिश्री के भावों में तेजी बनेगो। Te, लालचन्दन, मजीठ के भावों में 
तजी। सोना, चांदी शेयर के भाव टूटकर अच्छी तेजी को बल देंगे 
उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, मघ, अरहर के भावों में नमी आयेगी! 
सोना-चांदी, रूई, सुत, वस्त्र, सन, वारदाना, जुट, गुड, शक्कर 
खाण्ड मै मन्दी का झटका ले सुधार हो। शेयर, घी, अन के भावों 
में तेजी। अफीम, पोस्त, कोयला, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्त 
व्‌ भांग, शराद, तम्बाकू तथा जीवन उपयोगी दवाओंके भावों 
तेजी का वातावरण बनेगा। 
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ज्येष्ठ 

५ जुग ३००८ गुरुवार को ज्येष्ठ मास का नवीन चन्द्रदर्शन 
हा रहा हा यह चद्धदर्शन मिथुन राशि व आर्द्रा नक्षत्र के अर्न्तगत 
हू, चना, जो, रूई, सूत के भावों में तेजी को बल 
गा; सोना, चांदो व गुड के भावों में मन्दी। उदित समय इसके 
शूल समान होंगे। चद्धदर्शनमु.१५ हाने से चावल 

आरहर के भावों में तेजी को बल मिलेगा। सभी वस्तुओं 
एला आर मांग वृद्धि होने से तेजी का प्रभाव रहेगा। उड़द 
गंग, दालचोनी, गेंहू के भावों में गिरावट बनेगी। सोना २ से ८, 
शे ६ से ८ तक तेजी बना लेगी। रूई, सूत, सन, पाट, शेयर, 
कपासिया, सर्पमुखी चाल से तेजी बना लेंगे। ज्वार, 
, मध के भावों में सुधार होगा। गुड, शक्कर, चीनी, दूध, 


~ कु 
i 


गह! अत: 


आषाढ 
ई २००८ शुक्रवार को आपाढ़ मास का नवीन 
रहा है। चन्द्रोदय अमिमण्डल में है। चन्द्रदर्शन मु 
समता के साथ तेजी को बल मिलेगा। उदयकाल में 
सोंग समान व उच्च होंगे। सभी जीन्सां में लगभग 
ही नतने के साथ-साथ तेजी को बल मिलेगा। सोना, चांदी, 
ग, पलल, कांसा, नांवा के भावों में तेजी को वल मिलेगा। रूई, 
शेयर, वारंदाना, कपासिया के भावों में तेजी प्रधान रहेगी। 
Tg, चना, मटर के भावों में मन्दी, ज्वार, बाजरा, मक्का, मोठ 
सुर, अरहर के भाव गिरकर सुधार लेंगे। जनता में रोंग, ज्वर 
Ts] जसे रोगों से कष्ट, चीनी, गुड, दूध, सब्जी में तेजी। 


श्रावण 

३ अगस्त २००८ रविवार को श्रावण मास का नवीन चन्द्रदर्शन 

हो रहा है। चन्द्रोदय ३० WR है। उदयकाल में चन्द्रमा का वर्ण 
रक्त होगा और दोनों श्रृंग सम व उच्च होंगे। जनता के कष्टों व 
रोगां म वृद्धि बनेगी। चन्द्रोदय काल में वादल हो या चद्धविम्ब 
दिखाई न दे तो आगे अच्छी वर्षा का संकेत है। गेंहू, जों, चना 


ea) 


मटर के भावों में सुधार के साथ तेजी, सोना ] शेयर के 
भावों में अच्छी घटा-बढी, पाट, रूई, वारदाना, सुत, सन, कपास 
गिरकर तेजी लेंगे। मूंग, मसूर, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का 
मांठ क भावों में तेजी प्रधान रहेगी। शनिवासरी अमावस्या से 
तिल तेल, गुड, घी, शक्कर, उडद के भावों में तेजी, सरसों, मघ 
अरण्ड, मूंगफली के भावों में तेजी को वल मिलेगा। धातु वाना 
सीसा के भावों में मन्दी का झटका, अफीम, तम्बाक व चाय के 
भावांमं गिरकर तेजी का योग। विशेष रिपोर्ट मंगाकर लाभ उठाएँ। 
भाद्रपद 

१. सितम्बर २००८ को भाद्रपद मास का नवीन चद्धदर्शन 
हो रहा है। यह चन्द्र दर्शन सोमवासरी व ४५ मुहूर्ती है। पीतल 
स्टील, पारा, कांसा, कलई, सीसा व शेयरों के भावोंमें तेजी को 
बल मिलेगा। उदयकाल में चन्द्रमा का वर्ण पीत होगा और दोनों 
श्रृंग शूल के समान उच्च होंगे जो कि प्रत्येक जीन्स में तेजी, प्रजा 
में भय, भ्रष्टाचार को बल प्रदान करेंगे। प्राकृतिक प्रकोप से फसलों 
में नुकसान, कृपकवर्ग को कष्ट, सूत, सन, सोयाबीन, मूंगफली 
अरण्डी, घी, वेजीटेबल के भावों में तेजी। रूई व चांदी गिरकर 
सुधार लेंगी। सोना, हल्दी, पीतल घटा-बढ़ी से तेजी को बल देंगे। 
राजविग्रह, आन्दोलन, पशुओंमें रोग, गेह, जाँ, चना, मटर गिरकर 


“सुधार बना लेंगे। एवरेजमें चलती लाइन में परिवर्तन आवेगा। 


आश्विन 

१ अक्टू. २००८ बुधवार को चन्द्रदर्शन वायु मण्डल में हो 
रहा है। यह चन्द्रोदय १५ मुहूर्ती होगा। सभी बाजारों में परिवर्तन 
के साथ तेजी का मान होगा। उदय के श्वेत भाल धवल होगा। 
श्वेत रग की वस्तुओं के भावों में गर्मी बनेगी। उदित समय इसके 
दोनों श्रृंग समान होंगे अतः प्रत्येक जीन्स उतार-चढ़ाव के साथ 
अपना पुराना रूख बना लेंगे। रूई, सूत, सन, पाट, शेयर, 
वारदाना, कपास, कपासिया के भावों में तेजी को बल प्राप्त होगा। 
चाँदी, सोना, पीतल, सीसा, कांसा, तांवा प्रथम गिरकर सुधार 
बना लँगे। तिल, तेल, सरसों, अलसी, सींगदाना के भावों में मन्दी || 
का मान होगा। गेंहू, जाँ, चना, मटर, अरहर, मूंग, मोठ, मसूर के 
भाव टूटकर समता का बल देंगे। ज्वार, वाजरा, ग्वार, मक्का के 
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नाडा, शेयर, लोहा, मटर, He, जो, तिल के भाव प्रथम मन्दी 
लेकर तेजी का मान करेंगे! रूई, सूत व सृती-ऊनी वस्त्र, सरसों, 
घी, तिल, तेल, गुड, शवकर, खाँड के भावों में आंशिक मन्दी 
आयेगी। खोपग, सोयाबीन, अरण्डी के भाव घटा-बढी से तेजी 


भाव में मन्दी का मान होगा चावल, चीनी, शक्कर, मिश्री के भाव 
घटा-बढ़ी से सुधार लेंगे! इलायची, केसर, TT के ee तेजी। 
धनिया, ais, मिर्च, पीपल के मूल भावाम वृद्धि, मकं i ८ 
मजीठ, गेरू, पत्थर, इमारती लकड़ी क भावों में सुधार आयगा। 
र कार्तिक व 
३० अक्टूबर २००८ गुरुवार को कार्तिक मास ॥७ नवीन 
चद्धदर्शन हो रहा है। यह चन्द्रदर्शन ४५ aya है। अतः गभी 
प्रकार के अनाजों में मन्दी का झटका लगेगा। गेंहू, वाजरा, मृग, 
ज्वार, गुड, खल, खाण्ड, अलसी, शेयरों के भावो में तेजी! उदय 
समय इसके दोनों श्रृंग समान आकृति के व उच्च होंगे, जोकि 
सभी जीन्सों में घटा-बढ़ी का संकेत दे रह हैं। चन्द्रदर्शन के वाद 
सोना, चांदी, रूई, सूत, मूंगफली के भावों में तेजी चन्द्रदशन के 
समय इसका वर्ण श्वेत होगा। गेंहू जौं, चना, मटर के भाव मन्दी 
लेकर तजी बना लेग पीतल, स्टील, लाहा व शेयर्स के भाव प्रथम 
तेजी लेकर गिर जायेंगे। तिलतेल,अलसी,अनाजेमै तेजी। इमारती 
सामान, लकड़ी, पत्थर, धनिया, मिर्च के भावों में तेजी रहेगी। 
मार्गशीर्ष 

। २९ दिसम्बर २००८ शनिवार को मार्गशीर्ष मास का नवीन 
|| उन्द्रदर्शन हो रहा है। यह ३० मुहूर्ती है। अतः सभी व्यापारिक 

न्या में घटा-बढ़ी से मन्दी का झटका लगेगा। चन्द्रमा उदित समय 
| चीतवर्ण तथा इसकी उत्तरी श्रृंग की नोक उच्च होगी, जिससे 
व्यापार में प्रथम सप्ताह मन्दी का झटका लोगा। चन्द्रदर्शन शनिवासरी 
है, अतः अन व सोना व्यापारिक वायदा व्यापार में तेजी, रूई में 
प्रथम मन्दी का झटका लगकर सुधार, सोना, चांदी के भाव 
घटा-बढ़ी से तेजी लेंगे। गुड़, सरसों, मूंगफली, घी के भावों में 
तेजी। मूंगफली, तिल, तेल, लोहा, चना, कालीमिर्च के भावों में 
|| तेजी। किसी-किसी जीन्स में तेजी से चमक होगी! 

पौष 


संचार होगा। इलायची, गोला, चना के भावों में तेजी होगी। 
माघ 


अच्छे चान्स हैं। 
फाल्गुन 


२९ दिसम्बर २००८ को पौष मास का नवीन चन्द्रदर्शन हा 
|रहा है। यह चद्धदर्शन ४५ मुहूर्त व सोमवासरी है। अतः जो 
॥ शशि उगै सोम शनि से किसी प्रान्त की सरकार भग हा! अफीम, 
किराना के भावों में तेजी, घोड़ा, खच्चर, सोना, चाँदी, स्टील, 


ट्रय 


लेंग। शेयर वाज़ार में प्रथम सप्ताह मन्दी के बाद भावों में तेजी का 


२७ जनवरी २००९ को माघ मास का नवीन चन्द्रदर्शन हो 
रहा है। जो कि ३० मुहूर्ती होगा। चन्द्रदर्शन भौमवासरी तथा कुम्भ 
गशिगत होगा। अतः दालवाना, अनाज, राजमा, मूंग, मोंठ, उडद, 
चना, अरहर, मसूर के भावों में तेजी बनेगी। पश्मीना ऊन के भावों 
में मन्दी, रूई, गुड, कपास के भावों में तेजी, उदित समय चन्द्रमा 
के दोनों शुंग समान होंगें। प्रायः अन्न व वायदा व्यापार के भावों में 
घटा-बढ़ी तो होगी, लेकिन मान तेजी का ही रहेगा। रूई गिरकर 


तेजी लेगी। सोना, चांदी में अच्छी तेजी व अच्छी मन्दी के चांस 
प्राप्त होंगे। गुड़, सरसों, मृंगफली के भावों में तेजी। अमावस्या व 
पूर्णिमा सोमवासरी है, जा कि घटा-बढ़ी को बल प्रदायक हैं। 
मोना-चांदी, पीतल, सन, कपास, पाट, वारदाना, शेयर, कपासिया 
के भावों में घटा-बढ़ी से तेजी। उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, मघ, 
अरहर के भाव गिरकर तेजी बना लेंगे। कपास सरभी, तिल, तेल, 
अलसी, मुंगफलों, घी, वेजीटेबल के भाव तेज रहेंगे। आलू, प्याज, 
लहसन के भावों में मन्दी आयरन व बैंक सम्बन्धी शेयर्स में तेजी के 


२६ मार्च २००९ को फाल्गुन मास का नवीन चद्धदर्शन हो 
रहा है। यह वद्धदर्शन गुरुवासरी व मीन राशिगत हो रहा है। 
चद्धदर्शन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रान्तर्गत है, अतः रूई, सूत, सूती-ऊनी 
वस्त्र, सरसों का तेल, घी के भावों में तेजी आयेगी। सोना, चांदी व 
गुड़ के भाव तेज हो। ऐवरेज में मन्दी। पाला वर्षा से चना, ईख, 
tg, अलसी की फसल में हानि। रूई, किराना के भावों में मन्दी, 
किसी-किसी जीन्स में विशेष मन्दी, लोहा, सीसा, जस्ता, स्टील,तांबा, 
आलु, प्याज, केसर, जायफल, नारियल, गोला के भावों में मन्दी 
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का झटका आकर तेजी बनेगी। अनाज, कपास, रसीले पदार्थ व 
फल के भावों में मन्दी हो। | | 
विशेष- आप अपने नगर गांव में द्वितीय चन्द्रमा उदयकाल मं 
स्वयं देखें और ज्योतिष की देन का लाभ उठाकर औरों को भी 
लाभ दें। उदयकाल चन्द्रमा भौम उच्च हो, चन्द्रमा नाव के समान 
हो, तो नाविकों को भयप्रद, समुद्रीय दुर्घटना हो। चन्द्रमा सींग 
आधा उठा हो तो किसानों को कष्ट फसलों में हानि, भ्रष्टाचारी, 
चोर, शासनकर्त्ताओं को सुख प्राप्त हो। दक्षिण सींग आधा ऊँचा हो 
तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि में उत्पात, पुलिस द्वारा जनता 
को कष्ट हो, चन्द्रमा समान भाव में उदय हो तो सुभिक्ष अच्छा 
सुख प्राप्त हो। चन्द्रमा दण्ड के समान उदय हो तो गाय, बैल, 
पशुओं को रोग, शासन द्वारा जनता को कष्ट, प्रहभय हो। सिंग 
दक्षिण में फैला हो तो ऐसे चन्द्रमा से भूचाल, प्राकृतिक प्रकोप हानि 
हो। यदि सींग दक्षिण में ऊंचा हो तो व्यापारी को कष्ट, वर्षा का 
अभाव हो जाता है। चन्द्रमा सींग नीचे को मुंह वाला हो तो उपज, 
पशुचारा में विनाश, पशुओं को रोग हो। चन्द्रमा के चारों ओर 
गोलाकार रेखा हो तो शासन में परेशानी मत्रियोंमें परिवर्तन, 
राष्ट्रपति शासन हो, यदि उत्तर सींग ऊँचा हो तो प्रजा को सुख, 
चन्द्रमा ९ सींग वाला हो तो श्रृंग बाला, सींग रहित हो तो महान 
पुरुष को कष्ट, दुर्भिक्ष, भय, बड़ा चन्द्रमा हो तो सुभिख, मूटुक 
दोलक के समान हो तो सुभिक्षकारक, अत्यन्त विशाल हो तो 
शासन जनता से सुख, सुन्दर चन्द्रमा धन्य हो, धन्य धान की उत्तम 
पैदावार, भावों में मन्दी बने। 

विशेष- हमारे ज्योतिष रत्न कार्यालय से आप चांदी, सोना, तांबा 
समस्त धातु, रूई, रेशम ऊन, सूत, कालीमिर्च, तिलहन, दलहन, 
खल, चना, तुअर, मसूर, मटर, उड़द, मूंग, Ais, ग्वार, ज्वार, 
चावल, सरसों, बाजरा, गेंहू, किराना, जीरा, धनिया, अजवायम, 
सॉफ, मेथी, We, हल्दी, गुड़, खांड, चीनी, घी, शेयर बाजार 
आदि में से किसी एक वस्तु की हाजिर तथा स्टाक की वार्षिक भेंट 
३४५१/-ु छह मास की १८५१/-रु तीन मास की ९७५/-रु और 
एक मास की ३५१/-र El पं. अनिल कुमार व्यास 

श्री अम्बा ज्योतिष पीठ, राया मधुरा उ.प्र. 


वृ(द्धे- सो ख्य्‌ 


विश्वासम्‌ 'फलमदायकम्‌।श्रद्धारुपेण कर्म साधनम्‌। | दिन हल्दी से भोजपत्र पर लिखकर बालक के गले में बांधने से 
गुरुत्व गुरु ग्राह्यमंत्रमा आज्ञानुसारेण साधना सफलम्‌ | नजर दोष का निवारण हो जाता है। | 
साधक को आवश्यकतानुसार अपने जीवन में तन्र साहित्य का गर्भधारण करने के लिए यन्त्र 

प्रयोग मन्यत्र रूप में करना हो तो भयभीत होने की आवश्यकता विधि- इस ताबीज (यन्त्र) को भोजपत्र 

Tel समर्पित होकर तन्रमें शक्ति का योगदान, मत्रमे गुरु का के ऊपर केसर से रविवार को 

योगदान तथा यने बुद्धि सरस्वती का योगदान प्राप्त करके अपना लिखकर स्त्री के गले में शुभ समय 

कदम रखा जाए या शाबर Ta की सामान्य प्रकिया को. अपनाया में बांधे तो गर्भधारण होगा। रजस्वला 

जाए तो कोई भी aay विफलता होना सम्भव नहीं है। समय को त्यागना होगा। साथ ही 
गौरी शंकर की पूजा स्त्री २१ दिन 


मनोकामनापूर्ण करने के लिए यन्त्र 
तक करे तो अवश्य लाभ होगा। 


— विधि- इस यत्र को हल्दी के रस 
से कागज पर या भोजपत्र के व्यापार में लाभ प्राप्ति के लिए यन्त्र 
विधि- इस यत्र को केसर की स्याही 


बभ ऊपर लिखें तथा इस यत्र के 
[६ | नीचे अपना मनोरथ लिख दें। फिर से नदी का जल डालकर चमेली की 
कलम से भोजपत्र के ऊपर शुक्रवार 


| १ | |इसका पलीता बनाकर रविवार 
द्‌ के दिन जला दें। इस तरह सात के दिन २१००० यच लिखकर 
स = (२४ घंटों में) फिर २१००० आटे 


_ | रविवार तक प्रयोग करने से तथा 
3० ~ गोलियां ति मछलियों ट्र 
की गोलियां बनाकर मछलियों को 


साथ ही मन्त्र का नित्य हल्दी की 
माला से जप करें तो शीघ्र ही मनोरध पूर्ण होगा। way. 3% aa खिलाने पर यह यन्त्र सिद्धि हो 
जायेगा। तब इस सिद्धि यन्र को भोजपत्र या चांदी में या सोनेकी 


हों सः सूर्याय नमः॥ सूर्य का पूजन भी करें अवश्य लाभ होगा! 
पतरी पर लगायें तो दिन प्रतिदिन लाभ होता जायेगा। 


प्रत्येक मनोरथ की पूर्ति के लिए अलग-अलग करें 
बुरी नजर दूर करने का यन्त्र प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए यन्त्र 
विधि- इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर 


विधि- हल्दी के द्वारा पीले रंग से 
रंगे हुए सूती कपड़े पर यत्र लिखकर रविपुष्य/ गुरुपुष्य/ सर्वार्थ सिद्धि योग में 
शुभ की होरा में केसर की स्याही से 


पोटली सी बनाकर अजवायन डालकर vee र्‌ 
काले धागे से वच्चे के गले में बांधने |. अनार की कलम से लिखें तथा अपने 
पास रखें तो प्रत्येक कार्य में लाभ ही 


से दुरी नजर (नजर लगना) टूर होती पा it क 
है। अथवा इस वच को ववार के हागा। साथ मं गुरु मन्त्र 39 ग्रां ग्री ग्रो 
= स: गुरवे नम:' का जप भी करें। 


विद्या प्राप्ति के लिए यन्त्र 
विधि- इस यत्र को सरस्वती मन से 
सिद्धि करके अपनी भुजा पर बांधें तो 
लाभ होगा। यन्त्र केसर से भेजपत्र के 
ऊपर गुरुपुप्य- रविपुष्य वसतपंचमी को 
अनार की कलम से तैयार करें। साथ 
ही ५१ दिन तक देवी सरस्वती की 
उपासना करें। लाभ होगा। 
` शत्रु विजय यन्त्र 

विधि- इस यत्न को अष्टगंध की 
स्याही से अनार की कलम से 
भोजपत्र पर मंगलवार के दिन बनायें। 
आसन पर रखकर दीप जलायें, 
धूप- दीप से पूजन के पश्वात अपने 


nal cf 
इष्टदेव या दुर्गाजीके मां का १०८ 
बार जाप करें। इसे चांदी के ताबीज 


में भरकर गले अथवा वाजू पर बांधने से शत्रु पराजित होगा। 
बालरक्षक यन्त्र 
विधि- किसी मंगलवार या शनिवार के 
दिन उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 
इस यन्त्र को केसर की स्वाही और 
अनार की कलम से भोजपत्र पर लिखकर 
उसे गूगल व लोबान की धूनी देकर लाल कपडे या ताठीज में 
रखकर बालक के गले में बांधने से सभी प्रकार की आपदाओं से 
बच्चे की रक्षा होती है। 
ब्रह्मर्षि वैद्य पं. नारायण शर्मा कौशिक 
मेंडतावाजार, मेड़ता सिटी, जिला नागोर(राज.)३४१ त 0७ 202 ० 
फान नं.९४१३ १३०२४७, १९०२ 
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प्रगति का योग है। अपरिचित से अकारण सहायता न लें। असंयम 
भोगोंकी वृद्धि भाग्योननतिमे व्यवधानकारक है। जून:- अधिक व्यय 
के साथ लाभ के अवसर भी आयेंगे। नए लागा की मित्रता से नई 
उमंग आयेगी। किसी की कही व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें। स्वास्थ्य 
का ध्यान रखें। जुलाई:- मास मिश्रित फलदायक हैं दिनचर्या 
असंतुलित होगी। सफलता के मध्य असफलता क याग बन रहे हं। 
रोजगार, व्यवसाय में उन्नति के अवसरों को Ys नहीं। अगस्त:- 
मास का फल कर्मयोगियों के लिए श्रेष्ठ है। गुप्त पड्यन्रकारियाँ से 
सावधान रहें। पारिवारिक कहा-सुनी मानसिक विक्षप का कारण 
बनेगी। सितम्वर:- मिथ्यापवाद, व्यर्थप्रमण से बचे रहें। आश्वासन 
अधूरे भाग्य की विडम्बना जानें। व्यवसायमें तत्परता बनेगी। पारिवारिक 
|| कहासुनी मानसिक विश्षेपका कारण बनेगी। अक्टूबर:- माह आपके 

लिए सामान्य फलप्रद है। रुपये-पैसों के लेन-देन में सावधानी बरते। 
पुराने रोग-ऋण से छुटकारा मिलेगा! संतान से सुख मिलेगा! 
नवम्बर:- विवादास्पद प्रकरण अन्तर्विरोध को जन्म दे सकता है। 
सव्य से मनोरथ सिद्ध होगा। लम्बी योजनाओं में पूंजी खर्च 
|| होगी। कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है। दिसम्बर;- मंगलोत्सवों 
में जाना होगा। यशोपलब्धि से पड़ौसी ईर्ष्या करेंगे। प्रतियोगिता 
|| परिणाम सुखद रहेगा! उच्चाधिकारी, राजनेतासे सन्निकटता श्रेष्ठ 
नहीं। लाभ-खर्च का संतुलन बना रहेगा। जनवरी:- किसी सरकारी 
संस्था से दूरगामी लाभ हो सकता है। कुछ विशेष कर दिखाने की 
उधेड़बुन में समय बीतेगा। किसी परिचित से मन-मुटाव भी हो 
|| सकता है। फरवरी:- अचामक़ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। 

कार्यक्षेत्र में तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। वनते-विगड़ते 
परिवेश में नवीन योजना सफल रहेगी] मार्च:- पुराने झगड़े-झंझटो 

मुक्ति मिलेगी। अधिकारी वर्ग से अच्छी साठ-गांठ रहेगी। 

| निराशाजनक विचारों से बचे रहें, समय सानुकूल है। 
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चार जी 


मिथुन छ, के, 
अप्रैलः- मास के पूर्वार्ध का हर दिन एक नई उमंग लेकर आयेगा। || 
काम के चलते सेहत को नजरअंदाज न करें। योजना पूर्ण होगी। 
मई:- मास सामान्य फलदायक है। व्यवसायिक निर्णय लेने में 
सावधानी वरतें। पेड़-पौधों और बागवानी में रुचि बढ़ेगी। रुपये-पैसे 
के लेन-देन में सावधानी बरतें। जून:- मास सामान्य फलदायक है। 
पेट सम्बन्धी परेशानियाँ. हो सकती हैं। पूवपिक्षा लाभ से व्यय 
अधिक होगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बनेगा। जुलाई:- 
विवादास्पद प्रकरण समाप्त होगा। गुप्तशतरु, ईर्प्यलु साथी से 
सावधान रहें। ग्रहचाल का प्रभाव मध्यम रहेगा। पढ़ाई-लिखाई में 
मन रमा रहेगा। कुचक्र रचना से बचे रहें। अगस्त:- ग्रहचाल भाग्य 
के विकास में सहायक है। कार्यारम्भ कीजिए समय पर समस्या 
का समाधान हो जाएगा। दोस्तों में हास्यरस बढ़ेगा। संयोग वियोग 
से क्षोभ होगा। सितम्बर:- खरीद-फरोख्त के धंधे में मुनाफा होगा। 
शुभ समाचार मिलेगा। बच्चों पर पढ़ाई का भार बढ़ सकता है। 
सामाजिक, धार्मिक कार्यो में हिस्सा लेने से सम्मान वृद्धि होगी। 
अक्टूबर:- आप असामान्य परिस्थितियों में धैर्य बनाऐ रखें। योग 
आर प्राकृतिक चिकित्साओं की ओर ध्यान आकर्षित होगा। व्यस्तता 
के चलते सेहत का ख्याल रखें। हास परिहास के अवसर मिलेंगे। 
नवम्बर:- दपतर व्यवसाय में कार्यभार बढ़ेगा। बेमतलब के झन्झटों 
से बचे tel घूमने-फिरने में अधिक समय का अपव्यय न करें। 
भवितसे मनको शानि मिलेगी। दिसम्बर:- मास अति महत्वाकांक्षी 
प्रवृत्ति वालों के लिए शुभ फलदायक है। समाज में सम्मान बढ़ेगा। 
अजनबी से सावधान el जनवरी:- समय के सदुपयोगसे सितारा 
बुलन्द होगा। यात्रा, मंगलोत्सव का संयोग बन सकता है। राज 
समाजम सम्मान बढ़ेगा। साथी पदोननतिमें बाधक बनेगा। फरबरी: - 
व्यावसायिक उन्नति से आत्मविश्वासमें वृद्धि होगी। उच्चाधिकारीकी 
घनिष्ठता से लाभ उठायें। आयात-निर्यात फायदेमंद रहेगा। धर्म 
अध्यात्ममें रुचि होगी। मार्चः- रुका हुआ धन कठिनाई से मिलेगा। 
रोजमर्य के कामों में कोताही न बरतें। अतीतके संदर्भ में अतस 

से लाभ होगा। नए लोगों से संपर्क बनेंगे) प्रियजन गिलन होगा। 


3 ८ पूंजी का निवेश करें। शत्रु पक्ष 
से सावधान Tel मिथ्यापवाद, अनावश्यक भ्रमणसे बचे रहें। साहित्य, 
संगीत, हास्यरस में मन रमेगा। पड़ौसियों को ईर्ष्या होगी। मई: 
नई योजना शुरु कीजिए, भाग्य आपको प्रतीक्षा कर रहा है। पदोनति 
में साधी रुकावट पैदा करेगा। हर्ष-विषाद होगा। दोस्तों में मटरगश्ती 
चलती रहेगी। जून:- विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। बड़े 
अधिकारी से सहयोग मिलेगा। घर-गृहस्थी में सरसता बनाए रखें। 
सोचे हुए काम वन जाएंगे। जुलाई:- सामाजिक संपर्क सुधरेगा। 
प्रतियोगिता में भाग जरूर लें। लम्बी यात्रा और देवदर्शन का लाभ 
उठाएंगे। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। अगस्त:- पुराने 
परिचितों से अच्छी पटेगी। खरीद-फरोख्न का धंधा पनपेगा। सुसंगत 
विचारधारा और स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा 
सकती है। कुछ विशेष उत्तार-चढ़ाव सम्भव हैं। सितम्बरः- साहित्य, 
संगीत व ललित कलाओंमें मन लगा रहेगा। प्रतियोगिता में जीत 
आपकी होगी! आत्मसम्मान का ध्यान रखें। अक्टूबर:- कर्तव्य के 
प्रति सावधान Tel यातायात के साधन सुलभ होंग। रुका हुआ धन 
मिलेगा। तवीयत कुछ नरम चलेगी। अच्छा समाचार आयेगा। नवम्बर: 
अचानक मिली सफलता से हर्ष होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। पुराने 
रिश्तेदारों, मित्रों के अचानक मिलने से खुशी erin धार्मिक यात्रा 
का सुयोग बनेगा। लेन-देन में सावधानी बरतें। दिसम्बर:- यश-कीर्ति 
का विस्तार होगा। समय के अनुकूल कार्य करें। श्रमसंघर्ष बढ़ेगा। नये 
काममें सफलता तय जानें। वाल-चच्योंमें हास्यरस बढ़ेगा। भूमि, 
वाहन की खरीद-फरोख्त होगी। जनवरी:- नवीन व्यवसाय, राजनीतिक 
गठजोड़ का संयोग सुखद रहेगा। मंगलोत्सव की सूचना मिलेगी। 
समय का सही उपयोग करें। गृहस्थ जीवन में कठिनाई आ सकती 
है। फरवरी:- साहित्य संगीतरमे मन लगेगा। नित नएपन का अहसास 
होगा। नया मेल-मिलाप लाभप्रद रहेगा। कुछ समय व्यर्थ ही सोच-विचार 
में व्यय होगा। जमापूंजी बढ़ेगी। मार्चः- गोचर के शुभ प्रभाव से 
सफलता Meri उत्तरदायित्व की वृद्धि अस्थिरता को जम दे 
सकती है। वाहन खरीदना उत्तम रहेगा! स्थान परिवर्तन सुखद रहेगा! 
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अप्रेल:- मनोरंजन की सुख-सुविधा मिलेगी। कर्मोद्योग में तत्परता 
बनी रहेगी। पड़ौसियों से संबंध सुधरेंगे। समय रहते समस्या 
सुलझ जायेगी। खेल-कूद में रुचि बढ़ेगी। मई:- मेहनत के चलते 
सेहत का खयाल रखें। संतान पक्ष की ओर से नये अनुभव होंगे! 
वाहन, मकान, पशु, पक्षी लेन-देन में रुचि बनेगी। किसी से व्यर्थ 
का झगड़ा मोल न लें। जून:- साहित्य-संगीत में रुचि बनेगी। 
नवीन व्यवसाय, राजनैतिक गठजोड़ का संयोग सुखद रहेगा। 
पुराने मित्र से मिलन, इच्छित सहयोग से मन खुश रहेगा। 
जुलाई:- लम्बी लाभकारी योजनाओं में निवेश होगा! मनोरंजन 
की सुविधा मिलेगी। आर्थिक चिन्ता से मुक्ति मिलेगी। देश-देशान्तर 
से समाचार मिलेगा। अगस्त:- कानूनी विवाद में राहत मिलने से 
खुशी होगी। आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ होंगे। नवीन क्षेत्रों मे 
रोजगार की संभावनाएँ तलाशें, भाग्य को आपकी प्रतीक्षा है। 
साझीदार से मनमुटाव समाप्त होगा। सितम्वर:- सेहत पर मौसम 
का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। महिला वर्ग को लाभ होगा। 
व्यावसायिक समझोता लाभदायक रहेगा। संदिग्ध व्यक्ति से मित्रता 
न करें। अक्टूबर:- राजनैतिक गठजोड़ का.संयोग सुखद रहेगा। 
मिथ्यापवाद, अनावश्यक भ्रमण से बचे रहें। अपने कर्त्तव्य को 
सही ढंग से निभाएं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कठिन 
समस्या समय रहते सुलझा लें। नवम्बर:- मास सामान्य फलदायक 
है। कारोबार में अनिश्चितता बनी रहेगी। बढ़ती अभिलापाएं 
अनैतिक कार्यो की ओर प्रेरित करेंगी। दिसम्बर:- सामाजिक 
धार्मिक कार्यो से कहीं जाना होगा। कुछ समय ज्ञानवर्धन में 
व्यतीत होगा। नये काम में आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। 
समाज में रुतबा बढ़ेगा। जनवरी:- नौकरी पेशा वर्ग फायदे में 
रहेगा। दूर-समीप की यात्रा का सुयोग है। तरक्की से मन प्रस 
होगा। कुछ विषयों में भाग्य साथ देगा। सहपरिवारियों से पूर्ण 
सहयोग मिलेगा। फरवरी:- मास आपके लिए कुछ विशेषताएँ 
लिए आ रहा है। मंगलोत्सव मिलन, आमोद-प्रमोद, हास्यरस 
बढ़ने लगेगा। प्रेम-प्रसंग का चक्कर भी चल सकता है। मार्च :- 
सामाजिक प्रशंसा एवं श्रीवृद्धि से मन प्रसन्न होगा। घर में 
त्योहार जैसा माहौल रहेगा। रोजगार में पर्याप्त उति होगा! 
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प्रैल:- किसी परिचित से मनमुटाव हो सकता है। देव दर्शन से 
लाभ मिलेगा। अनावश्यक दुश्चिन्ताओं को अपने ऊपर हावी न होने 
दें। मई:- लाभालाभके योग समान हैं। आस्थावान पुरुषों का साथ 
श्रेष्ठ रहेगा। अधिक व्यय होने के साथ-साथ लाभ के अवसर भी 
आयेंगे। जून:- माह महत्वाकांक्षी प्रकृति वालोंके लिए शुभफलदायी 
है। विवेकपूर्ण कार्य सम्पादन से लाभ होगा। कानूनी एवं घर-गृहस्थी 
की समस्या सुलझ जायेगी। सहपरिवारियो से पूर्ण सहयोग मिलेगा। 
जुलाई:- अभीष्ट सिद्धि से मन प्रसन्न होगा। वाद-विवाद में शत्रु 
पराभव से हर्ष होगा। रोजगार व्यवसाय में उन्नति के अवसरों को 
चूके नहीं। ससुराल पक्ष से कोई समाचार आ सकता है। अगस्त:- 
स्पष्टवादी विचारधारा का दूरगामी परिणाम श्रेष्ठ रहेगा। समय के 
स्वरूप को ध्यान में रखकर कार्य करें। पदाधिकार की चिन्ता 
अन्तर्विरोध को जन्म देगी। सितम्बर:- धार्मिक यात्रा संकीर्तन का 
विचार वनेगा। उत्तरार्ध में योजनापूर्ति से लाभ, किन्तु मनोमालिन्य भी 
सम्भव है। धन, ऐश्वर्य वृद्धि से शत्रुओं को ईर्ष्या होगी। व्यवहार 
कोमल बनाए रखें। अक्टूबर:- लम्बी योजनाओं में पूंजी खर्च होगी। 
काम की व्यस्तता के चलते परिवार की उपेक्षा न करें। धार्मिक विवाद 
में उलझना श्रेयस्कर नहीं है। स्वास्थ्य कुछ नरम चलेगा। कारोबार की 
वार्ता सफल रहेगी। नवम्बर:- नये मेहमान के आने से गृहखर्च में 
बढ़ोत्तरी सम्भव है। व्यवसाय में तत्परता बनी रहेगी। प्रतियोगिता में 
विजय से मन प्रसन्न होगा। कहीं से रुका हुआ धन मिलेगा। 
दिसम्वर:- सफलता के मध्य असफलता के योग बन रहे हैं 
जनसम्पर्क, संचार क्षेत्र में संभावनाएँ तलाशें। वच्चे खेलकूद तो 
स्त्रियाँ हास्यरस से विभोर रहेंगी। जनवरी:- घर में नये मेहमान के 
आने से खुशी होगी। अधूरी योजना पूरी हेने में संदेह है। सहायता 
पर निर्भर रहना होगा। न चाहते हुए भी कहीं जाना पड़ सकता है। 
फरवरी:- मास आपके लिए सामान्य फलदायक हे! परम मित्र के 
सहयोग से नया काम बनेगा। कुछ समय बेमतलब की उलझनों में 
व्यतीत होगा। भौतिक उपभोग की वस्तु खरीदी जायेगी। मार्च:- मास 
में विशेष कार्य वनेंगे। देश-देशात्तर का समाचार मिलेगा! बढ़ते 
जनसम्पर्क का फायदा उठायें। गृहणियों का समय साज-सज्जा में 
वीतेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 
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प्रैल:- आशानुसार यह मास श्रेष्ठ रहगा। गृहस्थी की समस्याओं 
का निवारण सूझबूझ से करें। इष्ट कृपा, संयम परित्वेन लाभ होगा। 
गृह प्रपंच से अन्तर्मन ger रहेगा। मई:- पुरानी निराशा समाप्त 
होकर नया प्रगतिपथ मिलेगा। महत्वपूर्ण सफलता मिलने से हर्ष 
होगा। आय का कुछ भाग पुण्यार्जन पर खर्च होगा। जूनः- महिला 
वर्ग के लिए समय अनुकूल है। शत्रुजनित पड्यन्र लोकोपवाद से 
वचे रहें। विरोधी परेशान कर सकते हैं। जुलाई:- नवीन व्यवसाय, 
राजनैतिक गठजोड़ का संयोग सुखद रहेगा। प्रगतिपथ पर पूर्णविश्वास 
से बढें, भाग्योदय होगा। लाभ-खर्च का सन्तुलन बनाये रखना श्रेष्ठ 
है। साझेदारों से मनमुटाव सम्भव है। अगस्त:- स्वास्थ्य संबंधी 
कोई नई परेशानी जन्म ले सकती है। वाद-विवाद में शत्रु पराभव 
से हर्ष होगा। सह परिवारियाँ के पूर्ण सहयोग से नवनिर्माण का 
विचार पूरा हो सकता है। सितम्बरः- मास आपके लिए कुछ 
विशेषताएं लिए आ रहा है। मधुरता के चलते कटुता के अनुभव 
होंगे। पुराने मित्र से मिलने पर खुशी होगी। भूमि, वाहन, पशु 
आदि लेन-देन में फायदा हो सकता है। अक्टूबरः- असंयम (भोगां 
की वृद्धि) भाग्योनति में व्यवधानकारक है। विद्युत उपकरण, 
वाहनादि चलाने में सचेत रहें उत्तरदायित्व वृद्धि शुभ फलदायक 
है। नवम्बर:- चल रहे साम्यक कार्यो में सजगता वरते, पदोनति के 
अवसर प्राप्त होंगे। रचनात्मक कार्यो की ओर रुझान होगा। प्रेम 
प्रसंग के चक्कर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रतिकूल 
समाचार मन दुःखाएगा। दिसम्बरः- अवरोध-विरोध के चलते 
संकल्पित कार्य पूर्ण होगा। अनावश्यक श्रम से मानसिक परेशानी 
हो सकती है। कार्यविशेष से समाज में अच्छी छवि बनेगी। 
जनवरीः- जीवनसाथी एवं साझेदारों से सहयोग मिलेगा] सदकायों 
में रुचि बढ़ायें, मन को शान्ति मिलेगी! नौकरी पेशा वर्ग को उनति 
मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फरवरी:- सत्कर्मजन्य पुण्यार्जन 
से अभीष्ट सिद्धि मिलेगी। परिजन विछोह मन को दुःखित करेगा। 
राजनैतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। नव निर्माण का 
विचार मन में जन्म लेगा। मार्च:- पराक्रम वृद्धि से शत्रु पराजित 
होगा। कार्यालय में अधिकारी से अनबन सम्भव है। दाम्पत्य में 
सरसता बनाये रखें। अनपेक्षित मेहमान से गृहखर्च बढ़ेगा। 


ub ४ een > 
CC-0 In Public Domain. Kirtikant Sharma Najafgarh Delhi Collection 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri.Funding by MoE-IKS 


=) 
५ 


[लाः क री, रु, रे, रो, ता, ती, तू, ते हिल aa, नी, न, थे ज या यीय 
:- अनावश्यक इच्छाएं नियखित रखे! कार्य योजनाएँ | अप्रल:- लै लि er Ti 


बनती-विगड़ती रहेंगी। सामाजिक संपर्क से काम Fd मास में 
घन लाभ के सुयोग Hi मई:- रुका हुआ धन कठिनाई से मिलगा। 
राजमर्रा के कामों में कोताही न बरतें। लाभ हानि si योग समान! 
प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। छोटी-मोटी वीमारि परेशान कर 
सकती हैं! जूनः-राजकीय सहयोग अपर्याप्त रहगा। अनियमित 
व्यवहार से मन दुखेगा। व्यापारी तवक का लाभ हागा। स्वास्थ्य के 
प्रति सावधान Tel जुलाई:- Gets दोनों प्रकार क अनुभव 
in वेकार के झंझटो से बचे रहें। महिलावर्ग का समय रचनात्मक 
कार्यों में व्यतीत होगा। मर्यादारहित व्यवहार क्षोभ का कारण बन 
सकता है। अगस्त:- इच्छित उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। अजनबी 
से सचेत रहें। लाभ से खर्चा कम होगा। लम्बी यात्रा का अवसर 
मिलेगा। युवा वर्ग की महत्वाकांक्षा वढ़ेगी। सितम्वरः- धार्मिक 
सामाजिक काम से कहीं जाना होगा। समय के मुताविक कार्य करं। 
विरोधियों से सावधान रहें। इस माह जनसंपर्क बढ़ेगा। पड़ोसियों 
से विवाद हो सकता है। प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। अक्टूबर:- 
जनसम्पर्क अच्छा Tem दीर्घकालीन विवाद समाप्त होगा। प्रियजन 
मिलन से मन प्रसल होगा। पारिवारिक अन्तर्विरोध घटनाचक्र को 
जन्म दे मकता है। नवम्वर:- व्यवसायिक शैथिल्यता, ग्रह प्रपंच से 
अन्तर्मन क्षुब्ध रहेगा। पुराने रोग से छुटकारा मिलेगा। सुख की 
सामग्री खरीदी जायेगी। पारिवारिक खुशी की खबर आयेगी। 
दिसम्बरः- समस्याओं का समयोचित समाधान न मिलने से 
मानसिक अशान्ति होगी। पदाधिकार की चिन्ता अन्तर्विरोध को 
जम्म दे सकती है। ग्रहानुसार दूर समीप की यात्रा पर जा सकते हैं। 
।जनवरी:- रचनात्मक काम वनेंगे। विपरीत परिस्थितियों में क्रोध पर 
काबू रखें। गृहस्थी की समस्या Yor जायेगी। राजकीय मदद 
| मिलेगी। अचानक लाभ हो सकता है। फरवरी:-किसी अनजान 
व्यक्ति से कोई फायदा होगा। कर्मोद्याग म॑ ग्रहानुसार तत्परता से 
| लाभ होगा। स्वजनों से सुख, पारिवारिक मंगल कार्यों की खुशी 
| होगी। मार्चः- अनावश्यक दुःश्चिन्ताओं से मन ger erm 
| शत्ुजनित पद्य लोकोपवाद से बचे रहें। नई उपलब्धियाँ मेहनत 
| से मिलेंगी। उत्तरदायित्व बढ़ेगा। लम्बी यात्रा न क! 


की गतिविधियों से सावधान आदि का विचार पूरा होगा। प्रतियोगी 
होगा। कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, जिम्मेदारियाँ Fe ,फायदा 
रुपए-पैसे का सोच समझकर इस्तेमाल करें। व्यर्थ की राजनीति से 
बचे रहें। नये रोजगार का मार्ग खुल सकता है। पुरान रोग, ऋण से 
छुटकारा मिलेगा। जून:- कानूनी दांव-पेंच से वचे रहें। सामाजिक- 
धार्मिक कार्यो और ईशप्रार्थना में ध्यान लगा रहेगा। व्यस्तता के बीच 
हंसी-खुशी में दिम बीतेंगे। आप इच्छित उन्नति की ओर अग्रसर 
होंगे। जुलाई:- प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। दोस्तों से पटेगी। 
प्रकृति के सानिध्य में सुख मिलेगा! भूमि, वाहन, पशु-पक्षी की 
खरीद-फराख में सावधानी बरतें। नया राजनैतिक संबंध अच्छा 
रहेगा। अगस्त:- लाटरी आदि का लाभ हा सकता हैं। भूमि वाहनादि 
के लेन-देन का विचार पूरा होगा। भौतिक विकास का योग अच्छा 
है। विवाहादि मंगलोत्सवों में जाना हो सकता है। सितम्बर :- रुका 
हुआ धन कठिनाई से मिलेगा। शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। 
व्यक्तित्व में निखार आयेगा। आय-व्यय का संतुलन बना रहेगा। 
आलस्य का त्याग करें। अक्टूबर:- व्यावसायिक, कार्यालयी व्यस्तता 
के चलते दिनचर्या अव्यवस्थित न होने दें। अचानक लाभ होगा। 
अधूरा पड़ा काम किसी सहयोग से पूरा होगा। मनोरंजन में समय 
वीतेगा। नवम्बर:- बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी रहेगी। यात्रा 
लम्बी व साधारण रहेगी। राजनैतिक, सामाजिक सम्बन्ध गहर होंगे! 
व्यय कम और लाभ अधिक हागा। दिसम्बर:- नवीन कार्य की 
योजना मस्तिष्क में आकार लेगी। दोस्तों से मतभेद चल सकता है। 
नए मेहमान की खुशी होगी। गृहस्थी में लाभ-खर्च का संतुलन 
बनाये Wal जनवरी:- यह मास सामान्य रहेगा। सामाजिक संपर्क 
फायदेमंद रहेगा। नई योजना की तरफ ध्यान रहेगा। किसी खास 
स्थान की यात्रा से सुकून मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें। फरवरी :- 
दोस्तों के साथ लम्बी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। व्यापारी तबके 
को अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। साहित्य-संगीत में मन रमा रहेगा! 
दाम्पत्य में सरसता बनी रहेगी। मार्चः- बड़े अधिकारी से सावधान 
रहें। क्रोध पर नियंत्रण बनाये रखें। नये सम्बन्ध से भाग्य चमकेगा। 
सामाजिक सम्मान मिलेगा। लम्बी यात्रा न करें। 
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अप्रलः- भाग्य का सितारा बुलन्द होगा। किसी खास विषय की 
विशेषज्ञता व्यक्तित्व विकास में सहायक है। लाभ-खर्च का सन्तुलन 
TING Soe निकट सम्बन्धी से अनबन हो सकती है। म. 
विवादों से दूर ही रहं। बच्च। ५» ...... न्यर्ध के झगडे मक 
उच्च अधिकारी से टकराव सम्भव है। जून:- माझा शमला, 
रचनात्मक कार्य के लिए अच्छा रहेगा। राज-समाज में सम्मान 
बढ़ेगा। प्रतियोगिता में जीत हो सकती है। सारगर्भित वार्ता शैली 
उत्तम है। न चाहते हुए भी कहीं जाना पड़ सकता है। जुलाई :- 
काफ़ी समय से टल रही योजनाएँ पूरी होंगी। इष्ट-मित्र का कोई पत्र 
या सूचना आएगी। असीमित आकांक्षाएँ दुखों का सृजन करेंगी। 
समय व्यर्थ न गंवाएं। परिवार में खुशियाँ व्यापेंगी। अगस्त:- 
स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन करें। मन की उलझनों का 
समाधान प्रकृति स्वयं करेगी। लम्बी यात्रा से कष्ट सम्भव है। लाभ 
के अवसर मिलेंगे। सितम्वर:- किसी खास उपलब्धि से मन खुश 
होगा। सहत पर मोसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दिनचर्या अव्यवस्थित 
न हान दें। मन की नवीन योजनाएँ साकार रूप लेंगी। अक्टूबर:- 
भूमि, पशु, वाहनादि के लेन-देन का विचार बनेगा। धर्म के प्रति 
आस्था जागृत होगी।-अत्याधिक व्यय होने से मानसिक परेशानी 
सम्भव है। नवम्बरः- नई योजनाएँ बनाने में दिमाग उलझा रहेगा। 
ग्रहचाल के अनुसार स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। गृहस्थी में सामंजस्य 
बनाये रखना बेहतर है। चिरस्थायी योजना में धन खर्च होगा। 
दिसम्बर:- विवेकपूर्ण कार्य सम्पादन से लाभ मिलेगा। अच्छे 
समाचार से मन खुश होगा। नये कार्यो में ऊर्जा व पूंजी का निवेश 
करें। बढ़ते जनसम्पर्क का फायदा उठायें। जनवरी:- सामाजिक 
कार्यो में कम सफलता मिलेगी। आत्म अनुसंधान से कई समस्याएं 
सुलझ सकती है। नवनिर्माण तथा देवदर्शन का विचार पूरा होगा। 
'फरवरी:- मास के उत्तरार्ध में योजनापूर्ति से लाभ होगा। घर-गृहस्थी 
के उपयोग की कोई प्रिय वस्तु खरीदी जाएगी। उच्चाधिकारी से 
वाद-विवाद होने की संभावना है। मार्च:- माह महत्वाकांक्षी प्रकृति 
वालों के शुभ फलदायक है। यात्रा सामान्य लाभप्रद रहेगी। कानुनी 
विवाद नया मोड ले सकता है। | 
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अप्रैल:- प्रियजन वियोग मन दुःखाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा 
उत्तम ग्रहचाल से रुका हुआ काम बनेगा। भाग्य का सितार 
चमकेगा। महिलाओं का समय खरीदारी में इस माह | 
लाभ-खर्च बरावर रहेगा। कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश 
करेगा। पली और बाल-बच्चों की बात अनसुनी न करें। विरोधियों 
की गतिविधियाँ पहचानें। जून:- जमा-खाता बढ़गा। देवदर्शन से 
लाभ मिलेगा। सांसारिक सुख का साधन मिल सकता el अच्छ 
समाचार से मन प्रसन्न होगा। स्वास्थ्य सम्बन्धी Nest का पालन 
करें। तबादला तरक्की वाला रहेगा। जुलाई:- [से अच्छी 
खबर मिलेगी। लम्बी बीमारी से पीछा छूटेगा। रोजमर्रा के कामों में 
कोताही न बरतें। कानूनी झगड़ा ले-देकर सुलझ जाएगा। अगस्त:- 
देशदेशान्तर से शुभ समाचार मिलेगा। अपनी भूल का अहसाह 
होगा। अनावश्यक यात्रा का विचार छोड़ दें। प्रेम प्रसंग का चक्कर 
चलेगा। घर-गृहस्थी का विचार पूरा हो जायेगा। सितम्बर:- ग्रहचाल 
अनुकूल रहेगी। बढ़ते कामकाज की चिन्ता. रहेगी। परिवार में 
सरसता का संयोग बनेगा। व्यर्थ के लफड़ों से बचे रहें। अक्टूबर :- 
हास्य रस, आमोद-प्रमोद में समय बीतेगा। दूर-दराज की यात्रा का 
संयोग बनेगा। दुश्चिन्ताओं को हावी न होने दें। व्यर्थ की राजनीतिक 
परिचर्चा त्याग दें। नवम्वर:- व्यापारी वर्ग बेहद खुश रहेगा! 
धार्मिक कामों में यश बढ़ेगा। नौकरी सम्बन्धी सूचना मिलेगी। 
किसी की कही-सुनी बातों में न आएं। पड़ौसी gat करेगा! 
दिसम्वर:- अच्छी-खराब दोनों तरह की खबर मिलेगी। स्वास्थ्य 
सम्बन्धी नियमों का पालन करें। बढ़ते हुए उत्तरदायित्व निष्ठा से 
निभाएं। मित्र का समाचार आयेगा। उत्तम ग्रहचाल से विशुद्ध लाभ 
अधिक होगा। जनवरी:- मेहनत के चलते सेहत का खयाल रखें। 
दैनिक कार्यभार से चिन्ता बढ़ेगी। बड़े अधिकारी की हां में a 
मिलाते रहें। मेहमान के आगमन पर गृहखर्च बढ़ेगा। फरवरी:- 
बच्चों को प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति से खुशी मिलेगी। सरकारी लाभ 
की सम्भावना कम हो है। नए काम का विचार पूरा होगा! व्यर्थ 
वादविवाद से वचे रहें। मार्च:- मास शुभ फलदायक है। कानून 
सम्वन्धी विवाद में जय। भूमि वाहन लेन-देन में धन खर्च होश! 
स्थान परिवर्तन से लाभ होगा 


पछि गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा 
अप्रैल:- ग्रहानुसार आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। असामान्य 
परिस्थितियों से घबराएं नहीं। परिवार से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। 
कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। मई:- चल-अचल संपत्ति की 
खरीद-फरोख्त में सावधानी बरतें। गोचर ग्रहानुसार लाभ की संभावना 
है। करीबी रिश्तेदारों से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखें। नये मेहमान का 
आगमन होगा। जून:- कठोर परिश्रम से रुका हुआ काम बन 
जाएगा। संगीत एवं ललित कलाओं में रुचि बढ़ेगी। अतीत के संदर्भ 
में अनुसंधान का लाभ मिलेगा। सोची समझी योजना कारगर होगी। 
जुलाई:- नव निर्माणकारी योजनाओं में मस्तिष्क उलझा रहेगा। 
बच्चों का ध्यान खेलकूद से दूर पढ़ाई में लगा रहेगा। पुराने दोस्तों 
से सहयोग अपेक्षित जानें। हानि-लाभ के अवसर समान हैं। अगस्त:- 
कार्य की रुकावटें दूर होंगी। मास के उत्तरार्ध में किसी समस्या का 
सामना करना पड़ेगा। भगवत्‌ भक्ति से मार्ग प्रशस्त होगा! किसी 
खुले स्थान पर घूमने जाने का मौका मिलेगा! सितम्बर:- रोजमर्रा 
के कामों में नियमितता बनाए रखें। धर्म और आध्यात्म का मार्ग 
सद्बुद्धि देगा! अवरोध-विरोध के चलते संकल्पित कार्य पूर्ण होगा। 
घर परिवार में सहयोग पूर्ववत्‌ मिलता रहेगा। अक्टूबर:- मास 
सामान्य फलदायक है। घर गृहस्थी की समस्या समय रहते सुलझेगी। 
लाभ के अवसर सामान्य हैं। बड़े बुजुर्गों की अवमानना न करें शत्रु 
षड्यन्त्र से लोकोपवाद होगा। नवम्बर:- विचाराधीन काम देर से 
बनेगा। आर्थिक समस्या सामने आ सकती है। किसी नई भाषा में 
रुचि उत्पन हो सकती है। अच्छी खबर मन खुश करेगी। दिसम्वर:- 
पुराने दोस्तों के मिलने से मन में नई उमंग आ सकती है। सांसारिक 
सुखोपभोग, सम्मान वृद्धि, भाग्य विकास का सुयोग चल रहा है। 
नई खोज में-रुचि बढ़ेगी। जनवरी:- मास की ग्रहचाल आपके 
अनुरुप रहेगी। असमंजस की मनःस्थिति में सूझवूझ से काम लें। 
बच्चों. को प्रिय वस्तु मिलने से खुशी होगी। उपयोगी वस्तु मिलेगी। 
फरवरी:- कर्मोचोग में तत्परता बनी रहेगी। परिवार में सरसता का 
वातावरण बनाये रखें। निम्न स्तरीय जनसम्पर्क से लाभ तो बड़े 
अधिकारी से हानि सम्भव है। मार्च:- नाम और दाम दोनों का लाभ 
Perm किसी खास काम से यात्रा पर जाना पड़ेगा। लम्बी योजना 
अ शाभारम्भ होगा। मित्र सहयोग मिलेगा। 
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अप्रैल:- तीवलाभ की उच्चाकांक्षाएँ मन में जन्म लेंगी। गुप्त 
|| पड्यन्रकारी से सावधान रहें। आर्थिक मामले में सहयोग अपेक्षित 
रहेगा। परिवार के लिए कुछ नया खरीदा जायेगा। मई:- पढ़ाई या 
व्यवसाय हेतु परदेश भ्रमण का लाभ मिलेगा। साहित्य, संगीत, 
पठन-पाठन में मन लगा रहेगा। अभीष्ट सिद्धि से प्रसन्नता होगी। 
स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा। जून:- मास आपके लिए सामान्य 
|| फलदायी है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें। लाभ-खर्च का सन्तुलन 

बनाये रखना श्रेयस्कर है। गृहणियां मनपसन्द वस्तु की खरीदारी 
करेंगी। जुलाई:- मास में नयी योजनाएं पूरी होंगी। आगन्नुको से 
गृहखर्च में वृद्धि सम्भव है। कारोबार अच्छा चलेगा। परिजनों से 
सहयोग मिलेगा। इष्ट मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर 
|| मिलेगा! अगस्त:- व्यवसाय के क्षेत्र में नये मार्ग प्रशस्त होंगे। 

मंगलोत्सवों में जाना होगा। नये मेहमान के आगमन की खुशी 
होगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में मन रमेगा। लाभालाभ समान जानें। 
|| जोखिमपूर्ण कार्य में हिस्सा न लें। सितम्वर:- भाग्य का सितारा 

चमकेगा। भौतिकवादी दृष्टिकोण के चलते विलासिता की वस्तुओं 
पर अपव्यय न करें। रोग, चिन्ता व मानसिक परेशानी रहेगी। 
अक्टूबर:- प्रियजन मिलन से खुशी होगी। वर्तमान में परिश्रम का 
फल भविष्य में मिलेगा। मास के मध्य में आर्थिक तंगी व स्वास्थ्य 
मध्यम रहेगा। नवम्बर:- कारोबार की प्रगति होगी, किन्नु शत्रुभय 
भी रहेगा। रुके कार्यो को बनाने का प्रयास करे! अनावश्यक 
भागदौड से मानसिक परेशानी हो सकती है। दिसम्बर: कार्यक्षेत्र 
में शुभाशुभ समाचारों की प्राप्ति होगी! व्यावसाय में कोई नया 
समझोता हो सकता है। किंचित अवरोध-विरोध के बाद आर्थिक 
उन्नति का सुयोग है। जनवरी:- उन्नति के लिए प्रयासरत रहे, 
समय आपके अनुकूल है। महत्वपूर्ण सफलता मिलने. पर मन 
उत्साहित होगा। ग्रहनुसार आपके भाग्य का सितारा चमकेगा। 
'फरवरी:- यह मास आपके लिए फायदेमन्द रहेगा। कोई नई 
योजना वन सकती है। स्थानान्तरण की सम्भावना बनेगी, नये मित्रों 
की मदद मिल सकती है। मार्च:- मास में कारोबार की वृद्धि होगी। 
समयानुसार कार्य पूरे करने की कोशिश करें। रुपये पैसों का 

Sa हा जायेगा, स्वास्थ्य कुछ टीला रहेगा: 
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इस प्रश्न का उत्त आप स्वयं ज्ञात कर सकते हैं। निम्नलिखित 
कालानल चक्र के द्वारा जिसे आप ध्यान से कोरे कागज, स्लेट या 
तरी पर लिख लीजिए। 


(_ शुभाशुभ ज्ञानार्थं चन्द्र कालालन चक्र ) 


| 
यज्ञादि(हवन) में पृथ्वी पर शुभ होना | 
पाताल में धनेश्वर्य की हानि करता है। अग्निवास का विचार 
किन-किन कार्यो में करें लक्षकोटि हवने मखेऽखिले 
चातिरुद्रकरणे महाविद्यौ। देवखात भवने सुरालयादग्नि 
चक्रपवलोकयेत्सुधीः॥ इनमे इसका विचार न करें- विवाह | 
पाताल | यात्रात्रतगोचेपु चूडोपनीति ग्रहणे युगाद्ै:। दुर्गाविधाने च सुतप्रसूतो | 


हि ७ 


नेवाग्निचक्रं परिचिन्तनीयम्‌॥। 


अ श्री राजधानी पंचांग ५ 
आपका अपना अत्यन्त प्रिय नये सम्वत्‌ का 
श्राराजधानी पंचांग कम्प्यूटर कम्पोजिंग द्वारा सुन्दर 
साज-सज्जा से सुशोभित, ज्योतिष के अनेक 


या hed! दुकानदार से खरीदें, अथवा 
पचाग कार्यालय से सम्पर्क करें। फोन नं 
22852476, 2294I608, 9868909063 


वैद्य पं. श्री हरीश कुमार गर्ग जी द्वारा संग्रहीत 
कुमार द्वारा संग्रहीत 
का एक अनुपम ग्रन्थ- pais 


उपरोक्त चक्र मे त्रिशूल के मध्य में जहाँ १ लिखा है, वहाँ 
पंचांग में देखकर आज का नक्षत्र अर्थात्‌ जिस दिन का फल जानना 
हो, लिखकर क्रमशः अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों के नाम 
लखकर देखिए। आपका जन्म नक्षत्र या नाम नक्षत्र चक्र के किस 
भाग में कहाँ पड़ा है। आपसे अन्य कोई शुभाशुभ फल जानने के 
|| लिए प्रश्न कर रहा है तो उसका नक्षत्र चक्र में कहाँ पड़ता है। उसके 
अनुसार फल समझना चाहिए। आपके नाम का नक्षत्र त्रिशूल पर 
आन पड़े तो हानि या कष्ट हो। त्रिशूल के नीचे बाहर के स्थान में 
से किसी एक स्थान में आ जाए तो मध्यम फल जानना चाहिए। 
जिस दिन जन्म नक्षत्र त्रिशूल से रहित अन्दर के २६, ४, ५, ११, 
2२, १८, १९, २५ इन स्थानों में से किसी स्थान पर आ जाए, 
उस दिन लाभ, सुखोपभोग, विजय, बौद्धिक विकास अथवा 
| यशोपलब्धि मिलेगी। मन खुश रहेगा। नई स्फूर्ती का संचार होगा 
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देनिक उपयोगी 
सामग्री सहित 
प्रकाशित 


प्रत्येक पृष्ठ पर देवी-देवताओं के रंगीन चित्र, विक्रम सम्वत्‌, 
ईस्वी सन, शक सम्वत्‌, अंग्रेजी तारीख, चैत्र आदि मास, 
तिथि, प्रमुख व्रत एवं त्योहार, सरकारी छुट्टियाँ, विवाह, 
व्यापार, वाहन एवं वास्तु मुहूर्त, दूध व अखबार का हिसाब, 
भद्रा, पंचक और गण्ड मूल, कुण्डलियाँ एवं we स्थिति, बारह 
महीने का राशिफल, कार्यसिद्धि योग, सर्वदोष नाशक 
रवियोग, द्वि-त्रिपुष्कर योग, रविपुष्य गुरुपुष्यामृत योग, तिथि व 
नक्षत्र का समौणिकाल, चद्धपा का राशि प्रवेश तथा दैनिक 
ूर्यादयास्त, ग्रहण विवरण, शनि की साढ़ेसाती व ग्रह चाल 
| का प्रभाव, जन उपयोगी बातें, गृहणी की रसोई, चिकित्सा, 
गौरख पतरा यात्रा मुहूर्त, चौघड़िया मुहूर्त, सूर्य चद्र आदि 
नवग्रह के दान रल एवं उपाय, महालक्ष्मी पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त, 
यंत्र-तंत्र-मंत्र, स्वन विचार, गोचर ग्रहानुसार संसार का घटना 
चक्र साथ ही अनेक नए एवं महत्वपूर्ण विषय। 


a) | प्र 


। 
| 
|| 


ही जन्मपत्रिका कॅविमिनग्रकार व फीस रर हि 


१. टेवा(टिपड़ा)- जन्मतिथि,तारीख,समच,नक्षत्रादि,राशिचक्र, 
लग्न कुण्डली व चन्द्रकुण्डली का विवरण होता है। र. १० १/- 
जन्ाक्षर पान्रजा- जन्म विवरण (तिथि,नक्षत्र,योगादि) 
राशिचक्र, लग्न कुण्डली व चन्द्रकुण्डली के साथ विंशोत्तरी 
महादशा व अतिसंक्षिप्त फलभी लिखा होता है। र.२० १/- 
३. जन्माङ्ग पत्रिका- जन्मविवरण(तिथि,नक्षत्रादि) राशिचक्र, 

लग्न-चद्धकुण्डली ,सूर्यादिस्पष्टग्रह,विंशोत्तरी महादशा,अन्तर्देशा 
और साधारण भविष्यफल का वर्णन होता है। रु. ३५१/- 
४. सप्तवर्गीय जन्मपत्रिका- जन्म विवरण (तिथि,नक्षत्रादि 


¦ राशिचक्र, घातचक्र, लग्न,चन्र व चलित कुण्डलियाँ,तत्कालीन 


सूर्यादि स्पष्टग्रह, होरा--्रेष्काणादिकुण्डलियाँ, पंचधामैत्रिकोष्ठक, 
विंशोत्तरी महादशा, अन्तर्दशा, योगिनीदशा व अधिक विस्तार 
से भविष्यफल लिखा जाता है। यह ४० पृष्ठ की पुस्तकाकार 
जन्मपत्रिका बनाई जाती हे। रू. ११० ९/- 
५. कुण्डली मिलान-वर-वधु जन्मपत्रिका मिलान शास्त्रोक्त 
विधि से किया जाता है। रु.२५ १/- 
६. शुभ मुहूर्त्त- गृहप्रवेश, दुकान, प्रतिष्ठान, वाहन खरीदने 
आदि सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त बताने की फीस। 6.२५ १/- 


७. कम्पयूटर जन्मपत्रिका- अत्याधुनिक कम्पयुटर साफ्टवेयर द्वारा 
भ्री बनाई जाती हैं, जिनमें जन्म विवरण (तिथि, नक्षत्रादि 
राशिचक्र, घातचक्र, लग्न कुण्डली व चद्वकुण्डली, सूर्यादि स्पष्टग्रह, 
होरा-द्रेष्काणादि कुण्डलियाँ, विंशोत्तरी महादशा, अन्तर्दशा, योगिनी 
दशा तथा जीवनके सभी पहलुओं पर विवेचन होता हा. रु.५५१/- 


नोट:- ज:मंतातख,माह,सन्‌, जन्म समय,जम्मस्थान,माता-पिताका नाम 
आदि विवरण स्पष्ट लिखकर भेजें। विदेश में जन्मे जातकों की फीस 
दोगुनी ली जाती है। जन्मपत्रिका बनाने की फीस पहले ही ली जाती है। 


श्री राजधानी पंचांग कार्यालय ५९5% 


कार्यालय : छः - 249, मेन रोड़, जगजीत नगर, दिल्ली-440053 
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.आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है। 


हमारा लोकप्रिय | 
प्रकाशन 


आपका अन्यन प्रिय नये सम्वत्‌ का श्री राजधानी पद * 
SOT SUT द्वारा सुन्दर साज-सज्जा से 
पूर्ववत्‌ साइज, अधिक पृष्ठ, सुन्दर डिजावन, 
अक्षरों में छपकर तैयार है! आप अपने निकखती दुकानदार | 
से प्राप्त कर सकते है, अथवा पंचांग कार्यालय से सम्पर्क 
करके मंगा सकते है ग 

Kat राजधानी पंचांग की विशेषताएँ॥ | 
औ राकानी पंवार में प्रव! वे याती 3. आ र 


लिए नई सारणियाँ बना दी जाती हैं, जिनकी सहायता से 
देश-विदेश की कुण्डली निर्माण कर आप घंटों 

को मिनटों में कर सकते है। नये शोधपूर्ण ले! 
इसकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढती जा 


